अथ सप्तमोष्थ्यायः 


अथमः पाठ: 


युवोरनाको ॥७।११॥ 


युबो: $॥॥॥ अनाकों १श॥ स०--युश्र बुद्ध युवु, तस्य 
समाहारद्न्द्र: । अनश्व॒ अकश्न अनाकी, इतरेतरद्वन्द्र: | अ्रचु०-- 
अद्जस्य | अथ्थ:--अद्जसम्बन्धिनो: यु वु इत्येतयो: स्थाने यथासडख्यम_ 
अन अक इत्येताबादेशों भवतः || उदा०--नन्दनः, स्मणः, सायन्तन:, 
चिरन्तनः । अक--कारकः, हारक:, वासुदेवकः, अर्जुनकः ॥ 

भाषा्थ:--अज्ज सम्बन्धी [युवी:] यु तथा वु के स्थान में [अनाकौ] 
अन तथा अक आदेश यथासडःख्य करके हो जाते हैं ॥। नन्दनः र्मण 
की सिद्धि भाग १ सूत्र ३११३४ में देखें। सायन्तनम्‌, चिरन्तनमू में 
सायंचिरं० (४३२३) से व्यु प्रत्यय तथा तुद आगम होता है.। ट्यु का 
यु शेष रहेगा, तथा उसे अन आदेश हो जायेगा। कारकः हारकः की 
सिद्धि परि० ११ में देखें। वासुद्ेबकः अजुनकः भें वासुदेवाजुनाभ्या० 
(श३॥६८) से चुन प्रत्यय होता है ॥ 


आयनेयीनीयियः फठखछूपां प्रत्ययादीनाम ॥७१२॥ 


 आयनेयीनीयिय: १३॥ फढखछघाम श३।॥ प्रत्ययादीनाम शै३॥ 
स०--आयन्‌ च्‌ एयूच ईनू च ईय च इयू च आयनेयीनीयिय: | फश्च ढश्व 
खत्म छुप्ल॒ घ्‌ू च फढखछपघस्तेषाम' ' “ ' 'उभयघ्रेतरेतरदून्द्र: । 


१, थुवो: इति निर्देशे दर पक्षों, समाहारढन्द्दो वा स्थात्‌ इतरेतरयोगो वा । 
तश्र समाहारख्पक्षे नर्पुतकस्य कलच: (७४१७२) इत्यतेतागमशासनस्थानि: 


त्यत्वास्‌ नुम्‌ आग्रमो ने भवति। तेन 'युव्ुनः' इंति न निर्दिष्ठ:। इतरेतरपक्षे तु युव्वो:ः 


इंति भवितव्यम्‌, तन्न भवति छान्दसत्वात्‌ । छान्‍्दसोइब वणलोपो द्रष्ठव्यः | यहा 
उकालोंउम्मूखदीध॑प्लुत2 (११२२७) इत्ति पुंस्वनिर्देशात्‌ समाहारस्य 
नपुंसकत्व॑ प्रायिकमित्ति द्र्ृव्यम्‌ , तथा सत्यक्षसा रूप सिध्यति ॥ . 


३४८ अष्टाध्यायीप्रथमावत्तों [ प्रथम: 


प्रत्ययस्य आदयः ग्रत्यवादयस्तेषाम'''षष्टीतत्युंरुष: || अबु०-- अद्भस्य || 
अर्थ:-प्रत्ययादीनां फू ,ढ , खू, छ , घ्‌ इत्येतेषां स्थाने यथासडःख्यम्‌ 
आयन, एयू , ईन्‌, ईयू , इय्‌ इत्येते आदेशा भवन्ति ॥ फादिवर्णेपू- 
घारणार्थो5कारोडन्त्यवजेमू ।। उदा०--'फ' इत्येतस्य आयन आदेशों 
भवति। बडादिग्य: फ़क-नाडायन:, चारायण: । ढस्य एय आदेशो भवति । 
ख्रीभ्यो ढक--सौपणेय:, वैनतेय:। खस्य ईन आदेशो भवति। 
कुलात्व:-- आव्यकुलीन:, श्रोत्रियकुठीन: | छुस्य ईयू आदेशों भवति। 
वृद्धाचछः--गार्गीय:, वात्सीय:। “घ' इत्येतस्यथ इयू आदेशों भवति। 
ज्ञत्राद्‌ ध:--क्षत्रियः ॥ 


भाषा्थ:--[अत्ययादीनास्‌] प्रत्यय के भादि के जो फू, द्‌ू, ख्‌, 
छू तथाघू उनको यथासडःख्य करके [आयनेयीनीयिय:] आयन, 
एय्‌ , ईन, ईयू तथा इयू आदेश होते हैं॥ ये आदेश फ्‌ इत्यादि हल 
मात्र के स्थान में होते हैं, इनमें अकार उच्चारणार्थ है ॥ 


यहाँ से श्रत्ययस्यादे:'१ की भनुव्ृन्ति ७१४ तक जायेगी ॥ 


झोउ्न्तः ॥७१॥३॥ 


- झः ह।॥॥ अन्तः ११॥ अबु०--प्रत्ययस्यादे:, अ्भस्य || अर्थ:-- 
अत्ययस्यादेरबयवस्य झस्य स्थाने अन्त इत्ययमादेशों भवति ॥ उद्०-- 
कुवेन्ति, सुन्वन्ति, चिन्वन्ति | पतिभिः सह शयास्ते-॥ जरन्‍्तः, वेशन्तः ॥ 

भाषाथ:--प्रत्यय के आद्यवयव [कः] झ्‌ के स्थान में [अ्रन्तः] 
अन्त आदेश होता है॥ अन्त' के त में अ उच्चारणार्थ है, बस्तुतः 
अन्त आदेश होता है ॥ कुबेन्ति में अत उत्‌ साव॑० (६७११०) से 
उत्व होता है। चिन्बन्ति, सुन्बन्ति की सिद्धि परिं० ११७ में देखें। 
शयान्ते लेट का रूप है, इसकी सिद्धि भाग १ परि० ३॥४।९६ के गृह्वान्ते 
के समान जामने। जरन्तः, वेशन्तः में जूविशिभ्यां कच (उद्य० ३१२६) 
से झच्‌ अत्यय हुआ है, उस झू को अन्त आदेश हो जाता है।... 


यहाँ से 'कः की अनुबृत्ति ७१८ तक जायेगी | 


१. जर्थवश्ञात्‌ वचनच्यत्ययेन श्रत्ययादे:' अरनुवृत्तिपरष्ठव्या । 


पादः ].... सप्तमो डध्याय: १४६ 
अदभ्यस्ताव ॥७।१४॥ 


अत्‌ ११ अभ्यस्तात्‌ ५३१॥ अनु२--झः, प्रत्ययस्यादे:, अज्गस्य ॥ 
अथेः--अभ्यस्तादड्डादुन्‍्तरस्य प्रत्ययस्यादेरवयवस्य झकारस्य स्थाने 'अत्‌' 
इत्ययमादेशों भवति ॥| उदा०-दद॒ति, ददतु | दधति, दधतु । जक्षति, 
जक्षतु । जाप्रति, जाप्रतु ॥ 


भाषा :--[अभ्यस्तात्‌]. अभ्यस्त अज्ञ से उत्तर प्रत्यय के आब्न 
चयब झकार के स्थान में. [अत्‌ ] अत्‌ आदेश हो जाता है।॥।. ददति 
जक्षति आदि की सिद्धियाँ परि० 0१५ एवं ३१६ में देखें।। 


यहाँ से अतः की अमुद्ृत्ति ७१८ तक जायेगी।॥ 
आत्मनेपदेष्वनतः ॥७१।५॥ 


आत्मनेपदेषु ७१॥ अनतः ५॥९॥ स०--न अतू अनत्‌, त्तस्मांत्‌ 
नव्यूतत्पुरुष: ॥।. अनु०- अत, झः, प्रत्ययस्यादे:, अज्भस्य॥ अर्थ: 
अनकारान्तादड्रादत्तररय आत्मनेपदेषु वत्तेमानस्य प्रत्ययस्यादेश्ेकारस्य 
सथाने अतः इत्ययमादेशों भवति॥ उदा०-चिन्बते, चिन्बतामू, 
अचिन्ब॒त । लुनते, लुनताम , अलुनत । पुनते, पुनताम्‌ , अपुनत ॥ 


भाषाथ:--[अनतः] अनकारान्त भज्ञ से उत्तर [आत्मनेपदेषु] 
आत्मनेपद में बत्तेमान जो प्रत्यय का आदि झकार उसके स्थान में अतू 
आदेश होता है ॥ परि० ११४४ के चिन्बन्ति के समान चिन्चते में सब 
कार्य जानें । केवल यहाँ आत्मनेपंद के झ को अत्‌ ए' टित अआत्मने० 
(१४७७९) से एस होता है। थि लु अते+ चिन्वते | लि नु! यह 
अनकाराम्त अड्ग है ही। चिन्वताम यहाँ आमेतः (१४४९०) से छोड 
के “ए! को.आम हुआ है, शेष झू को अत्‌ हो ही जायेगा। अचिन्धत 
छः का रूप है। लुनते आदि की सिद्धि परि० १३॥१४ के व्यतिल्लुनते 
के समान जाने ॥ ५ 


ः शीले रूट ॥जशक्ष।. द 
लीड: ४)१॥ रुद्‌ ११॥ अबु>-अत्‌, श्षः, अन्नस्य॥ अब 


३५० अष्टाध्यायीग्रथमागत्तो [ प्रथम: 


शीछो5ज्भादुत्तरत्य झकारादेशस्यातों रुट आगमो भवति॥ उदा०-- 
शेरते, शेस्ताम , अशेरत ॥। 


भोवार्थ---[शीड] शीढः अज्ज से उत्तर झ्कार के स्थान में हुआ 
जो अत आदेश उसको [रुट्‌ | रुद का आगम द्वोता है.॥ शी शप्‌ झ॒ 
अदादिगणस्थ होने से शप्‌ का लुक होकर शी अत्‌ अ रहा। शआधन्तो 
टकिती (११४५) से अत्‌ के आदि को रुदू आगम तथा शी: साव- 
धातुके० (०७२१) से शीढ को गुण होकर शे रुद अते 5 शेरते बन गया। 
इसी प्रकार शेर्ताम्‌ (छोद ) अशेरत (छछ्क ) में जाने ॥। 


यहाँ से 'हट” की अलुब्गत्ति ७१८ तक जायेगी ॥ 
वेत्तेविमाषा ॥७१।७॥ 


वेत्ते: (।१॥ ब्िभाषा ११॥॥ अनु०--रुट , अत्‌ , झः, अज्भस्थ॥ 
अर्थ:--वेत्तेरड्रठुन्‍्तरस्‍्य झादेशस्यातों विकल्पेन रुट्‌ आगमो भवति॥ 
उदा०--संबिद्गते संविदते। संविद्रताम्‌ संविद्ताम्‌ | समविद्रत, समविद्त॥ 


भाषार्थ:--[वेत्ते:] बिदू अज्ज से उत्तर के स्थान में हुआ जो 
अत्‌ आदेश उसको [विभाषा] विकल्प से रुट्‌ आगम होता है॥ यह 
अप्राप्त विभाषा है। पमो यस्यु० (१३२६) सूत्रस्थ 'समो गम्ादिषु 
विदिप्रच्छिखरती नामुपसंख्यानम्‌ वात्तिक से संविद्रते आदि में आत्मने- 
पद्‌ तथा शप्‌ का लुक्‌ पूचवत्‌ होगा ॥ 


बहुल छनन्‍्द्र्सि ॥७१।८॥ 


बहुलम १॥१॥ छन्दर्सि »१। अनु०--रुट्‌ , अत्‌ , कझ्ष:, अज्ञस्य ॥ 
अर्थ:--छन्दर्सि विषये झादेशस्यातो बहुल रुडागमो भव॑ति।॥ उदा०- 
देवा अदुह्द (मै० ४२१) गन्धर्बाप्सससो अदुह् (मै० ४२१३)। 
न च भवति--अदुहत | झादेशस्यातोडन्यत्रापि बहुलबचनादू' भवति-- 
अहृश्नमस्थ केतवः (ऋ० १६५०३) ॥ 


भाषा4:--[छन्दसि] वेद विषय में झादेश अत्‌ को [बहुलम] 
बहुल करके रूट का आगम होता है॥ अद्‌ दुहू शप्‌ झ यहाँ शप्‌ का 
लुक्‌ एवं झ को अत्‌ होकर 'अदुहू अत' रहा । रुद आगम एवं लोपर्त 


पादः ] सप्तमो ध्याय: ३५१ 


आत्मने० (७१४१) से 'त्‌' का छोप होकर भदुह्दू रद अभ८ अदुह रु अ+ 
अतोगुणे पररूप होकर अदुह्न बना । बहुल कहने से रुद अभाव होकर 
अदुह्दत बना एवं झादेश अत्‌ से अन्यन्न भी बहुलबचन से रुद द्वोकर 
“अदृश्रम' लुझ के उत्तम पुरुष के एकबचन में बना है.। यहाँ इरितो वा 
(३१५७) से च्छ को अब होता है, उसी को रुद का आगम 
हुआ है॥ हि 


अतों मिस ऐस्‌ ॥७१५॥ 


अतः ५१ भिसः 0१ ऐस्‌ ११॥ अबु०--अज्ञस्य॥ अर्थ:-- 
अदन्तावड्भादुत्तरस्य भिसः स्थाने ऐंस्‌ इत्ययमादेशों भवति | उद०-- 
वृक्षे:, प्लक्षे: ॥ 

भाषा्थ:--[अतः] अकारान्त अज्ञ से उत्तर [निस्तः] भिस्‌ के स्थान 
में [ऐस्‌ ] ऐस्‌ आदेश होता है ॥ परि० ११५४ के धुरुषेःः के समान 
सिद्धियाँ जानें॥ 

यहाँ से अतः” की अलुब्ृत्ति ७११७ एवं “मिह ऐस्‌ की अलुबृत्ति 
७१११ तक जायेगी ॥ ह 


बहुल छन्‍्दरसि ॥७११०॥ 


बहुलम ११॥ छन्द्सि ७१॥ अबु०--अतो भिस ऐस , अन्नस्य॥ 
अ:--छुन्दसि विषये अकारान्तादन्ञाडुत्तरस्थ बहुल भिस ऐस्‌ आदेशो 
भब॒ति ॥ उदा०--अत इत्युक्तम अनतोषि भवति--नथे:। अकारान्तादपि 
न भवति--भद्रं कर्णेभि: (यजु० २०२१) । देवेभिः सर्वेभिः प्रोक्तम्‌ ॥ 

भाषार्थ:-[छन्‍्दर्ति] वेद्‌ विषय में अकारान्त अज्ञ से उत्तर 
[बहुलम्‌] बहुल करके भिस्‌ को ऐस आदेश होता है | बहुछ कहने से 
अनकायन्त भद्ग से उत्तर भी भिस्‌ को ऐस्‌ हो जाता है, एवं अकारान्त 
कण देव आदियों से उत्तर भी नहीं दोता ॥ 


नेदमद्सो रकोः ॥७१११॥ 


नआ०॥ इद्मदसो: ६७ अको: ह९॥| स्तृ०--ईंद्म च अद्स च 
इंद्मद्सो तयो:'“”" इतरेतरहन्द्रः । अविद्यमानः ककारो ययोस्‍्ती 


३५२ अष्टाध्यायीप्रथंमावृ तो [ श्रथ 
अकौ तयो:'''' ' 'बहुत्रीहि!। अबु०-सिस ऐस्‌ ,. अज्ञस्य 
अर्थ!--इदम अद्स्‌ इत्येवयोरककारयोमिख ऐस न अबति || उद्ा०- 
एम, अमीसि: ॥ 

भाषार्थ:--[अको: ] ककार रहित [इिद्सदसो:] इदम अदस्‌ के भिर 
को ऐस [न] नहीं होता |। एम्रिः की सिद्धि में, भाग १ परि० ११९ 
के आश्याम के अनुसार सब कार्य होकर अभिस रहा। यहाँ ०५ 
अदन्त अज्ञ से उत्तर भिस्‌ को ऐस्‌ प्राप्त था निषेध हो गया, तो बहुवचन 
भल्येत्‌ (७३|१०३) से अ को एव होकर एसिः बन गया। अमीश्ि 
की सिंद्धि परि० १११२ में प्रदर्शित अमी के समान जानें, केबल यहों 
भिस्‌ परे है एवं वहाँ जस्‌ परे था, यही भेद है। बहुक्चने० से जो यहाँ 
एत्ब हुआ था, उसी को ईकारादेश (८।२८१) होकर अमीभिः बचा है |। 


टाठउसिड्सामिनात्य्या। ॥७।१।१२॥ 


. टाइसिड्साम्‌ ॥३॥ इनात्याः १३॥ स्०-टाश्व छासिस्व डम्थ 
टाझसिड्सस्तेषपाम' * “ ** । इस्‌ च॑ आते च स्यश्व इनात्स्याः॥ उभयने- 
तरेवरदून्द्र: ॥ अतु०--अतः, अद्गस्य ।। अथः--अदन्तादज्ञगदत्तरेषां टा, 
ढसि, उस इत्येतेषां स्थाने यथासडख्यं इन, आत्‌, स्थ इत्येते आदेशा 
भवन्ति ॥ उद्ा०-टा-बुक्षेण, प्छक्षेण । छसि-वृक्षात्‌, प्लक्षात्‌ । 
बसू-चृक्षस्य, प्छक्षस्य |। 


भाषाथ्थ:--अद्न्त अ्ज से उत्तर [टाञसिड्याम्‌] टी, कृसि, छस के 
स्थान भें क्रमशः [इनात्या;] इन , आत्‌, स्य आदेश होते हैं: ।। वृक्षेण 
प्लक्षेण की सिद्धि परिं० १९५५ के केन के समान जान, केंवछ यहाँ 
अदकुवाड: (८४२) से णत्व करना ही विशेष है। चृक्ष आत्‌ > सबवण 
दीघ होकर वृत्षात्‌ बना |] 


डे! ॥णशश्शा 


हे; ६॥| यः ११॥ अरत्ु०--अत 
“अतः, अन्नस्य॥ शअर्थ:--अकारान्ता- 
दज्ञाठुत्तरत्य हे इत्येतस्य स्थाने य इत्ययमादेशो, भ ति्‌ ना 
बशाप वा ह देशो . भवति ॥ जदा० 


पादः ] सप्तमोडध्याय: ३५३ 


भाषार्थ:--अकारान्त अड्ज से उत्तर [डे] डे” के स्थान में [यः] 
थ' आदेश द्वोता है ॥ सिद्धियाँ परिं० १३१५४ के पुरुषाय के समान 
जानें ॥ 

यहाँ से ें:' की अनुबृत्ति ७११७ तक जायेगी ॥। 


सबनाम्न! से ॥७१॥१७॥ 


सर्वेनाम्नः ४१ सम ११॥ अबु०--छे:, अतः, अद्भस्य। अथै:-- 
अकारान्तांत्‌ू सर्वनाम्न उत्तरस्य के: स्थाने समे इत्ययमादेशों भवति ॥ 
उदा*--सर्वस्मे, विश्स्मै, यरमे, कस्मे, तस्मे ॥ 

भाषार्थ: --अकारान्त [सर्वनाम्न:] सर्वेनाम अज्ज से उत्तर डे” के 
स्थान में [स्मे] सम आदेश होता है।। किम शब्द को किमः कः 
(७२।१०३) से 'क! आदेश तथा तदू यद्‌ को त्यदादीनामः (७॥२॥१०२) 
से अत्त्व कर लेने पर अद॒न्त अद्गः मिल जाता है, अतः स्मै आदेश हो 
गया, शेष सब पूथबत्‌ है। सर्वादीनि सव> (११२६) से स्वनाम संज्ञा 
होती है | 

थहाँ से 'सर्वनास्न: की अनुबृत्ति ७११७ तक जायेगी ॥ 


डसिड्थो! स्मात्स्मिनो ॥७१।१५॥ 


डर्मसड्यो; ६॥२॥ स्मात्र्मिनी १॥ स०--हुसिम्व डिश्व डंसिडी 
तयो:*” | स्मात्‌ च स्मिन्‌ च स्मात्स्मिनो, उभयत्रेतरेतरदून्द्रः॥ 
अनु ०--सर्वेनाम्न:, अतः, अड्गस्य॥ अशथे:- अकारान्तात्‌ स्वेनाम्ने 
उत्तरयो: डसि डिः इत्येतयो: स्थाने यथासहरूंयं स्मात्‌ स्मिन्‌ इत्येतावा- 
देशी भवतः॥ उदा०--सर्वस्मात्‌, विश्वस्मात्‌, यस्मात्‌, तस्मात्‌, 
कस्मात्‌ । डि---सर्वस्मिन्‌, विश्वस्मिन, यस्मिन्‌ , तस्मिन, करिमन || 

भाषाथ:--अकारान्त सब्बनाम अड्ग से उत्तर [ छपिड्यों:] रुसि तथा 
हि के स्थान में ऋमशः [स्मात्स्मिनों] स्मात्‌ तथा स्मिन्‌ आदेश 
होते हैं ॥ ह 

यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति ७११६ तक जायेगी | 

पूर्वादिभ्योी नवम्यों वा ॥७१।१७॥ 
पूर्वादिभ्य: ५॥३॥ नवभ्यः (श॥ वा अ०॥ स०--पू्ष आदियेंषां ते 
श्र 
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पूवादयस्तेम्य:' '" * 'बहुत्नीहि:।।. अबु---डसिड्यो: . स्मात्स्मिनों, 
स्वेनाम्न:, अतः, अद्जस्थ।। अर्थः--पूर्वादिभ्यों नवभ्यः स्वेनाम्न 
उन्तरयोडसिदण्यो: स्थाने स्मात्‌ र्मिन्‌ इल्येवाबादेशों विकल्पेन भवतः ॥ 
उदा०--पूर्वस्मात्‌ , पूवेस्मिद्‌ । पश्षे-पूर्वात्‌, पूर्व । एकमग्रे--परस्मात्‌, 
परस्मिन्‌। परात्‌, परे। अवर--अवरस्मात्‌, अवरस्मिन | अबरात्‌, 
अबरे। दक्षिण--दक्षिणस्मात्‌, दक्षिणस्मिन। दक्षिणात्‌, दक्षिणे। 
उत्तर--उत्तरस्मात्‌ , उत्तरस्मिन्‌ । उत्तरात्‌, उत्तरे । अपर--अपरस्मात्‌, 
अपरस्मिन । अपरात्‌, अपरे। अधर-अधरस्मात्‌, अधरस्मिन । 
अधरातू , अधरे। स्वस्मात्‌, स्वस्मिन | खात्‌, स्वे। अन्तर--अन्तर- 
स्मांत्‌, अन्तरस्मिन्‌ | अन्तरात्‌, अन्तरे | 

साषाथे:--[ पूर्वादिभ्य:] पूर्व हे आदि में जिनके ऐसे (गणपठिंत) 
[नब्भ्य:] नो & सवनामों से उत्तर ढसि तथा डिः के स्थान में ऋमशः 
स्मात्‌ तथा स्मिन्‌ आदेश [वा] विकल्प से होते हैं || पक्ष में जब स्मात्‌ 
आदेश नहीं होगा तो टार्ज्त० (५११२) से 'आत! आदेश होकर 
पूर्वांतू आदि रूप बनेंगे, तथा जब स्मिन्‌ आदेश नहीं हुआ तो आद गुणः 
(६१८४) से गुण एकादेश होकर पूर्व आदि रूप बन गये ॥ 


जसः शी ॥७।११७॥ 


जसः $॥१॥ शी लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: ॥ अनु>--सर्वेनाम्नः, अतः, 
अज्ञस्य॥ अथः:-अकारान्तात्‌ स्वेनाम्नोडड्डादू उत्तरस्थ जसः स्थाने' 
शी इत्ययमादेशो भवति ॥ उदा०--सर्ब, विश्वे, ये, के, ते ॥ 

भाषाथथ:--अकारान्त सवेनाम अज्ञ से उत्तर [जसः] जस्‌ के स्थान 
में [शी] शी ” आदेश होता है ।। सर्वे आदि की सिद्धियाँ परि० १३१२६ 
में देखें। पूवचत्‌ ये, के, ते में 'क' आदेश एवं अप्व कर लेने पर अद्न्त 
अज्ञ हो जाता है ॥ 

यहाँ से शी की अनुश्ृत्ति ७११६ तक जायेगी ॥ 


और आपः ॥५११८॥ 


ओह: ६ !| आप: ५।१॥ अनु ०--शी, अद्भस्य | अर्थः-आबन्तादज्ञा- 
दुत्तरस्य औड: स्थाने शी इत्ययमादेशों भवति।। औडः इति औ, औदू 
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इत्येतयो: पूर्वाचार्याणां संज्ञा || उदा>-खटवे तिष्ठतः, खदवे पश्य। 
बहुराजे, कारीषगन्ध्ये ॥ 

भाषा; आप: ] आबन्त अज्भ से उत्तर [ओडछ: | ओडः ८ झौ 
तथा ओद के स्थान में शी आदेश द्ोता है और यह ओ तथा औद 
की पूर्वांचार्यों की संज्ञा है ॥ खदवे आदि की सिद्धि भाग १ परि० 
१११९ के माक्ते के समान जानें ॥| 

यहाँ से और: की अनुवृत्ति ७११६ तक जायेगी | 


नपुंसकाच्च ॥७।१।१९॥ 


नपुंसकात्‌ (।१॥ च अ० ॥ अनु०--औडः, शी, अद्भस्य || अथैः--- 
नपुंसकादज्ञादुत्तरस्य औडः: स्थाने शी इत्ययमादेशो भबति | उद्धा० 
कुण्डे तिष्ठतः, कुण्डे पश्य ॥ 


भाषाथ:-[नर्पुतकात्‌ | लपुंसक अज्ज से उत्तर [च] भी और, 
(औ, औद्‌ ) के स्थान में शी आदेश होता है| कुण्ड. औं> कुण्ड शी 
गुण एकादेश (६।१॥८४) होकर कुण्डे बना | । 


यहाँ से 'नपुंसकात्‌' की अनुवृक्ति ७१२० तक जायेगी |। 
जश्शसोः शि। ॥७१|२०॥ 


जश्शसोः ६९॥ शि: ११॥ प्०--जश्‌ च शश्ब जश्शासौं, तयो:'** 
इतरेतरदन्द्र:। अनु०--नपुंसकात्‌ , अज्गस्य । अर्थ:--नपुंसकादज्ञा- 
दुत्तरयोजेश्शासो; स्थाने शि इत्ययमादेशों भवति॥ उदा०-कुण्डानि 
तिष्ठन्ति, कुण्डानि पश्य, दधीनि, मधूनि, त्रपूणि, जतूनि | 


भाषाथे;--नपुंसक लिड्गा वाले अड्ग से उत्तर (जश्शत्तो: ] जस और 
शसू के स्थान में [शि:] शि आदेश होता है ॥ सिद्धियाँ भाग १ परि० 
११४९ में देखें ॥ 


यहाँ से जश्शसो:” की अनुवृत्ति ७१॥२२ तक जायेगी || 
अशभ्य ओश ॥७१॥२१॥ 
अष्टाभ्यः 4३॥ औशू १॥॥॥ अबु०--जझासो:, अज्ञस्य ॥ श्रर्थ:-- 
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अष्टाभ्य उत्तरयोजेश्शासो: स्थाने 'औश' इत्ययमादेशों भवति॥ उदा०-- 
अष्टी तिष्ठन्ति, अष्टी पश्य || 
. भाषा्थ:--आत्त्व किये हुये [अश्भ्व:] अष्टन्‌ शब्द से उत्तर जस्‌ 
और बस के स्थान में [औशू ] औशू आदेश होता है ॥ सुन्न में 
'अष्टाभ्य: ऐसा दीघे निर्देश होने से अष्टन आ विभक्तो (जश८४) से 
जहां आत्त्व होकर अष्टन्‌ को दीर्घ अष्टा हो जाता है उस दी किये 
हुये अष्टन्‌ से उत्तर ही जस्‌ शस्‌ को औश होता है ऐसा ज्ञापितः होता 
है। अष्टन्‌ जस्‌ - अन्त्य अछू को अष्टन आ० (७२८४) से आच्त्व 
होकर अष्टा जस्‌ - अश्ठ ओ - अष्टठी बन गया ॥ 
पडस्यो छुकू ॥७१२२॥ 
घड़भ्यः ५॥३॥ लुक १९ भनु०--जश्शसो:, अद्गस्य || अर्थ:-- 
षद्संज्ञकेम्य उत्तरयोजेश्शासोढुग भवति ॥ उदा०-पढद्‌ तिश्ठन्ति, पद्‌ 
पश्य, पम्न, सप्त, नव, दश ॥ 
भाषाओ:--[कडम्य: ] पद्संज्ञक से उत्तर जस्‌ शस्‌ का [लुक | 
लुक्‌ होता है'।। सिद्धियाँ भाग १ परिं० ११२३ में देखें ॥। 
यहाँ से लुक” की अलुद्गत्ति ७१२३ तक जायेगी ॥ 
मोन + 
स्वमोनपुसकात्‌ ॥७१२३॥ 
स्वमो: $२॥ नपुंसकात्‌ ५१९॥ प्०--सुश्र अम्‌ च ख्व॒मों, तयो:'* * 
इतरेतरदन्दू: || अनु०--छुक्‌ , अद्भस्य || अर्थ:--नपुंसकावज्भादुत्तरथो: 
सु अम्‌ इत्येतयोलुकू सबति ॥ उदा“-दधि तिष्ठति, दधि पश्य । मधु 
तिष्ठति, मधु पश्य। त्रपु, जतु ॥ 
: भाषार्थ:--[नपुंतकात्‌] नपुंसक छिड्ठ वाले अज्ञ से उत्तर [स्वमो:]] 
सु और अम्‌ (द्वितीया एकबचन) का लुक्‌ होता है ॥ 
यहाँ से स्वम्रो' की अनुबृत्ति ७१२६ तक तथा “नपुंसकात्‌” की 
अनुबृत्ति ७१२४ तक जायेगी ॥| 


अतो5्म्‌ ॥७१।२४७॥ 
-$त: ४।१॥ अम्‌ ११॥ अनु०--स्वमोनेपुंसकात्‌ , अज्ञस्य || अर्थ:-- 
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अदन्तान्नपुंसकावड्जादुत्तरयो: स्वमोः स्थाने अप! इत्ययमादेशों भवति॥ 
उदा०--कुण्ड तिष्ति, कुण्ड पश्य, वनम्‌ , पीठप ॥ 

भाषाथथ:--[ भ्रतः] अकारान्त नपुंसक छिल्ल वाले अद्ज से उत्तर सु 
और अम्‌ के स्थान में [अम्‌] अम्‌ आदेश द्वोता है।। अम्‌ होकर अभि यूब: 
(३॥१॥१०३) से पूजेरूप एकादेश उदाहरणों में हो जायेगा।॥ 


अदूडू उतरादिभ्य! पश्च म्यः ॥७।१२५॥ क्‍ 
अदूड १९ डतरादिष्यः ५३॥ पत्नभ्यः ५३।॥ स० “डतर आदियेषां पे 
डतराद्यस्तेभ्य:' * 'बहुत्रीहिः ॥ अनु ०-स्वमो:, अज्ञस्य। अर्थ :-उतरादिभ्य: 
पम्चभ्यः परयो: स्वमो: “अदूड! इत्ययमादेशों भवति | उदा०--कतर- 
त्तिष्ठति, कतरत्पश्य । कतमत्‌ तिष्ठति, कतमत्पश्य । इतरत्‌ , अन्यतरत , 
न्यत्‌॥ 

भाषा्थ:--[डतरादिभ्य:] डतर आदि में है जिनके ऐसे सर्वादि 
गण पढित [पश्चभ्यः] पाँच शब्दों से परे सु तथा अम को [अदद ] 
अदूड्‌ आदेश होता है ।| कतर सु, कतर अदूड ८ डित्‌ होने से डित्सा- 
सर्थ्यादभस्या० (बा० ६॥४१४३) से टिछोप होकर कतर अदू रहा। 
बावसाने (८॥४५५) से चत्बे होकर कतरत्‌ बन गया ॥ 

यहाँ से 'अद्ड्‌? की अनुवृत्ति ७१२६ तक जायेगी ॥ 

वेतराच्छन्द्सि ॥७१।२६॥ 
लअ०॥ इतरात्‌ ४)१॥ छन्द्सि ७।१॥| अबु०-अदूडू , स्वमो:, अद्गस्य ॥ 

अथः--इतरशब्दादुत्तरयो: स्वमो: स्थाने अदूड़ इत्ययमादेशों न भवति 
छन्द्सि विषये।| उदा०-इतरमितरमण्डमजायत। वाज्रेघ्नमितरम ॥ 

भाषा4:---[इतरात्‌ ] इतर शब्द से उत्तर सु तथा अम्‌ के स्थान में 
[छन्दर्ति] बेद विषय में अदूड्‌ आदेश [न] नहीं होता है ॥ पूरे सूत्र से 
प्राप्ति थी, वेद विषय में निषेध कर दिया तो अतोउम्‌ (3१२४) से अम्‌ 
आदेश ही हो गया ॥ 


युष्मदस्मद्भ्यां ढसोउश ॥७१२७॥ 


युष्मदस्मद्‌ भ्यम ४।९) डसः ३१) अशू शश। स॑-सशुष्म२ 
इस्यचरेतरेतरदन्द: । अनु०-अज्भस्य॥ अथः--्युष्पदू अस्मद्‌ इत्ये- 


३५८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


ताभ्यामड्डगभ्यामुत्तरस्थ डसः स्थाने अश इत्ययमादेशों भवति॥ 
उदा०--तब स्वम्‌ , मम स्वम ॥ 


भाषाथ:-न बुष्मदस्मद्भ्याग्‌_] युष्मद्‌ तथा अस्मदू अन्ज से उत्तर 
(िसः | ढस के स्थान में [अश्‌ ] अशू आदेश होता है ।। तब मम की 
सिद्धि भाग १ परि० २१२१६ प्रृ० ८४४ में देखें॥ युष्मद्‌ अस्मदू के 
मपयन्त को तब सम आदेश ७२॥६६ से होकर दोष बचे अदू” सांग 
का छोप शेषे लोप: (७२।६०) से हो जाता है, ऐसा जानें ॥। 


यहाँ से 'युष्मदरमद्भ्याम! की अनुब॒त्ति ७१३३ तक जायेगी ॥ 
हे प्रथमयोरम्‌ ।७१।२८॥ 


हे, लुप्तपष्छ्यन्तनिदेश: |॥ प्रथमयो: ह॥॥॥ अम्‌ १॥१॥ अछु०-- 
युष्मद्क्मदूभ्याम्‌ , अज्ञस्य | अर्थ:--युष्मदस्मदू भ्यामड्भा भ्यामुत्तरस्य 
हे इस्येतस्य प्रथमाद्वितीययोश्व विभकत्यों: स्थाने 'अम्‌! इत्ययमादेशों 
भवति || उद्ा०--छे-तुभ्य दीयते, मह्य॑ दीयते। प्रथमयोः:--त्वम्‌ 
युवाम्‌ यूयम्‌ , त्वाम युवाम्‌। अहम आवाम्‌ बयम्‌ , माम्‌ भावाम्‌ ।। 

भाषार्थ:--युष्मदू्‌ तथा अस्मद्‌ू भक्ञ से उत्तर [छे] के विभक्ति के 
स्थान में तथा [अ्थम्यों:] प्रथमा एवं ट्वितीया विभक्ति के स्थान में 
[अम्‌ |] अम आदेश होता है।॥ 'प्रथमयो:? इस द्विवचन निर्देश से प्रथमा 


एवं द्वितीया विभक्ति ढी गई है। प्रथमा च प्रथमा च ते प्रथमे तयोः 
प्रथमयो: ऐसा एकशेष (१२६४) करके निर्देश है ।। द्वितीया बहुबचन 


में इस सूत्र का अपवाद स्वरूप आगे नकारादेश कद्दा है, अतः यहाँ उसका 
उदाहरण नहीं दिया ॥ 


शसो न ॥७१।२९॥ 


शसः ३॥१॥ न लुप्तप्रथमान्तनिदेश: | अचु०--युष्सद्स्मदू भ्याम , 
अज्ञस्यथ॥ शअ्रथे:-युष्मद्स्मदू भ्यामुत्तरस्य शसो “न” इ्त्ययसादेशों 
भवति।॥ उदा+--युब्मान्‌ ब्राह्मणान्‌, आसमान ब्राह्मणान्‌ । युष्मान 
ब्राह्मणी:, अस्मान्‌ ब्राह्मणी: । युष्मान्‌ कुआनि, अस्मान्‌ कुछानि ॥ 
भाष/थ:--युष्सद्‌ अस्मद्‌ अज्ञ से उत्तर [शत्त:] शस्‌ के स्थान में 
[न नकारादेश होता है॥ न में अ उच्चारणार्थ हे, बस्तुतः न 
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पाद: ] सप्तमोड्ध्याय: ३५६ 


आदेश होता है॥ शस्‌ परे युष्मद्‌ अस्मदू के अन्य अछू (११५१) 
को द्वितीयायां च (७३२८७) से आत्व तथा प्रकृत सूत्र से आदे:परस्य 
(११५३) छगकर शस्‌ के आदि को न्‌ होकर युष्म आ नू स्‌ , अस्म 
आ न्‌ स्‌ रहा। संयोंगान्तस्य लोप: (८९२३) से स्‌ का छोप होकर 
युष्मान्‌ अस्मान्‌ बत गया ।॥। 


भ्यंसोभ्यम्‌ ॥७।१॥३०॥ 


भ्यसः ६१ भ्यम ११ (अ'श्यम्‌ इत्यपि पदच्छेदः सम्भवति)॥ 
अनु०--युष्मदस्मदूभ्याम्‌ , अज्भस्य ।। अर्थ:-युष्मदस्मदूभ्यामुत्तरस्य 
भ्यसः स्थाने भ्यम्‌ (अभ्यम इति वा) आदेशों भबति।॥ उद्ा०-- 
युष्मम्य॑ दीयते । अस्मभ्य दीयते ॥ 

भाषार्थ:--युष्मदू अस्मदू अज्ञ से उत्तर [ भ्यततः] भ्यस्‌ के स्थान में 
[भ्यम्‌ |भ्यम्‌ अथवा अभ्यप्‌ आदेश होता है।। युष्मदू भ्यस्‌ ,अस्मद्‌ भ्यस्‌ , 
यहाँ प्रकृतसूत्र से भ्यम्‌ आदेश एवं शेषे लोप: (७२६०) से अन्त्य दू 
(११४१) का छोप होकर युष्प्रभ्यम्‌ अस्मभ्यम्‌ बन गया। अथवा 
अभ्यम्‌ आदेश एवं शेषे लोपः से टि (अदू भाग का) छोप करके युष्म्‌ 
अभ्यम्‌ - युष्मभ्यम्‌ अस्मभ्यम बन गया ॥। 

यहाँ से भ्यत्तः की अनुबृत्ति ७3१११ तक जायेगी | 


पश्चम्या अत्‌ ॥७।१॥३१॥ 


पद्थम्या: ३१॥ अत्‌ १९॥ अबु०-भ्यसः, युष्मदस्मदूभ्याम्‌ , 
अज्ञस्य ॥ अर्थ:-औझुष्मदस्मद्‌ भ्यामुत्तरस्य पद्चम्या भ्यसः स्थाने “अत्‌' 
इत्ययमादेशों भवति ॥ उदा>--युष्मद्‌ गच्छन्ति । अस्सदू गच्छन्ति ॥ 


१. भय! श्रथवा अभ्यम्‌' दोनों प्रकार से ही यहाँ पदच्छेद हो सकता है। 
ये दोनों पक्ष ही भाष्य में हैं, एवं भाष्याभिमत हैं। श्र्थात्‌ यदि स्यम! आ्रादेश 
मानेंगे तो शेषे लोप: (9२६०) से युष्मद्‌ अस्मद्‌ के दि का लोप नहीं, किल्तु 
अन्त्य दू का लोप इष्ठसिद्धच्र्थ मानता पड़ेगा एवं यदि “अध्यम! प्रादेश मानें तो 
शेष लोप: से ठिलोप होता है ऐसा मावना होगा, अच्त्य का नहीं । इन दोनों 
प्रकारों में जो भी दोष जाते हैं, उनका परिहार भाष्य में कर दिया गया है। 
विस्तार के लिये वहीँ देखें ॥। 


३६० अष्टाध्यायीप्रथमावृ तो [ प्रथा 
भापार:--युष्मद्‌ अस्मदू अज् से उत्तर [पश्चम्याः | पद्ठमी विभरि 
के भ्यस्‌ के स्थान में [अत्‌] अत आदेश होता है।। युष्मद्‌ भयर 
यहाँ शेषे लोप: से टिछोप एवं अत्‌ आदेश हो कर थुष्मत असम 
बत गया || 
यहाँ से सम्पूणण सूत्र की अलुव्ृत्ति १३५ तक जायेगी ।। 


एकबचनस्थ वे ॥७।१।३२॥ 


एकवचनस्य ६॥१॥ च अ० | श्रनु०--पत्चम्या अत्‌ , युष्मवस्सत्- 
भ्याम्‌ , अद्जस्य ॥| अर्थ:-युष्मदर्मदूभ्यामुत्तरस्य पद्नस्था एकवचनस्य 
च स्थाने अत्‌ इृत्ययमादेशों भवति ॥ उदा०--त्वत्‌ , मत |) 

भाषा4:--युष्मद्‌ अस्मदू अज्ज से उत्तर पद्ञमी [एकक्चनस्थ_] एक- 
बचन (रर्सस) के स्थान में [च] सी अत्‌ आदेश होता है।। युष्मद्‌ 
अस्मदू के मपर्यन्त के स्थान में त्मावेकबचने (जुर६७) सेत्वम 
आदेश एवं पूर्वबत्‌ टिछोप (अबू भाग) होकर त्व अत्‌ू म अत रहा। 
अतो गुर (६१६४) से पररूप होकर त्वत्‌ मत्‌ बना | ह 


साम आकम्‌ ॥७।१।३ ३॥ 


सामः ३१ आकम्‌ १॥॥ अनु०--युष्मदस्मद्भ्याम, अजद्भरयथ ॥| 
अथः--युष्मदस्मद्भ्यामुत्तरय सामः स्थाने आकम इत्ययमावेशों 
भवति || साम इत्यनेन षष्ठीबहुचचनमागतसुदकक॑ परिगुहाते ॥। उदा०--- 
युष्माकम , अस्माकम्‌ ॥| 

भाषाथ---युष्मदू तथा अस्मद्‌ अज्ञ से उत्तर [सामः] साम के 
स्थान में [आरकम] आकम्‌ आदेश होता है )। 'साम! से सुद सहित जो' 
पष्ठी बहुबचन आस है उसका महण है, अर्थात्‌ आमि सर्वनास्न: युट 
(७११४२) से आम को सुद का आगस होकर जो साम्‌ रूप बनता है. 
उसके स्थान में प्रकृत सूत्र से आकम्‌ आदेश हो जाता है। पूर्वबत्‌ 
अदू भाग का छोप होकर युष्माकम्‌ ्स्माकम्‌ बन गया ।| 


आठ ओ णलू ॥७११४॥ 
आतः ५।१॥ औ लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः || णल: हैश। अबुफ्-+ 


पादः ] ह सप्रमोडध्याय: १६१ 


अज्ञस्य ॥ अर्थः--आकारान्तावज्ञादुत्तरस्थ णलूः स्थाने औकारादेशो 
भवत्रति ॥| उदा०-पपी, तस्थों, जग्छी, मम्छौ || 

भाषार्थ:--[आतः] आकारान्त अज्न से उत्तर [णल्ः] णछ के 
स्थान में [ओ ओकारादेश हो जाता है ॥ 'पा णढ्! यहाँ प्रथम प्रकृत 
सृत्र से णल के स्थान में ओ होकर पा ओ रहा, तब वृद्धिरोच्ति (३॥१॥८५) 
से वृद्धि एकादेश होकर 'पौ' बन गया पश्चात्‌ दविवंचनेडकति (११५८) 
से रूपातिदेश स्थानिवत्‌ होकर पा पो द्वित्व हुआ, तवः हस्व: (७७५६) 
से हस्ब होकर पपौ बन गया । यही क्रम अन्यों में भी जानें। तस्थी 
में शर्पूर्वा: खयः (७४।६१) से अभ्यास का खय्‌ शेष रहता है । जग्ली में 
कहोश्चु: (५४।६२) से अभ्यास को चुत्व होता है ॥| 


तुद्योस्तावडाशिष्यन्यतरस्थाम ॥७१॥३५॥ 


तुझो: ३९ तातछ& ११॥ आशिषि ७१ अन्यतरस्याम ७श॥ 
स०--तुझ्यो: इत्यत्रेतरेतरहून्द्:।। अनु०-अद्भस्य ॥ अथ्थः--आशिषि 
विषये तु हि इत्येतयो: तातडः आदेशों भवति, बिकल्पेन॥| उद्२-- 
जीवतादू भवान्‌, जीवतात्‌ त्वम । पक्षे--जीवतु भवाव्‌, जीव त्वम्‌॥ 

भाषाथे:--[ आाशिषि] आशीर्वाद विषय में [तुझो:] तु और हि के 
स्थान में [तातड] तातढ आदेश होता है! [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प 
करके ॥ एरु: (१४८६) तथा सेहांपिच्च (१४)८७) छगकर जो तु हि! बने 
थे उनको ही यहाँतातक आदेश होगा, तातडः में छित्‌करण गुण बृद्धि के 
प्रतिषेध के छिये चरिताथ होने से 'डिच्च! (१॥९४२) से अन्तादेश न 
होकर अनेकालू० (१११॥५४) से सबके स्थान में आदेश हो जाता है । 
पक्ष में नहीं होगा तो जीवतु, जीव बतेगा। जीव में अतो हे: 
(३६॥४।१०५) से हि का लुक होता है ॥ 


बिदेः शतुबंसु! ॥७।१।३६॥ 


. बिदे: ४१॥ शत: ३१ बसुः १॥॥ अबु०--अज्ञस्य ॥ अर्थ:-- 
विद ज्ञाने इत्येतस्माद्धातोरुत्तरस्य शतुरवसुरादेशो भवति। उदा०--- 
विद्वान, विद्वांसौ, बिद्वांसः ।। 

भाषा4:--[ विदे:] विद ज्ञाने धातु से उत्तर [शतुः] शत के स्थान 


३६२ अष्टाध्यायी प्रथमा दि त्ती [ प्रथम: 
से [वतुः] बसु आदेश होता है ॥ विदू शत” यहाँ शत को बसु आदेश 
होकर एवं अन्य नुमागमादि कारये परिं० १ ११७ के चितवान्‌ के समान 
होकर विद्वान बन गया। आगे बिद्वान्स ओ - विद्वान्सोी, नरचापदान्तत्प० 
(८१२४) से अलुस्वार होकर विद्वांसी विद्वांसः बन गये ॥ 


समासे 5नअपूर्वे क्यो एयंप्‌ ॥७।१।३७॥। 

समासे |१॥ अनयपूर्व ७१॥ क्त्वः ॥१॥ ल्यप्‌ १ १॥ स०--न न 
अनझ , नम्तत्युरुप.। अनब्मू पूर्वो (अवयबो) यर्मिन सो5नआएनः 
तस्िन' ' 'बहुत्रीहिः । अथः--अनव्यूर्वे समासे कत्वा इत्येतस्थ स्थाने 
ल्‍्यप्‌ इत्ययमादेशों भवति॥ उदा०--अकृत्य, श्रह्मल्य, पाश्वेतःऋत्य, 
नानाकृत्य, द्विधाकृत्य ॥ । 

भाषार्थ:--[अनचपूवें] नम भिन्न पूर्व (अवयब) है जिसमें ऐसे 
[समासे] समास में [क्वः]क्त्वा के स्थान में [ल्यप्‌ ] ल्थप आदेश द्वोवा 
है. ॥ प्रकृत्य प्रहमत्य की सिद्धि भाग १ परि० ११५४ में देखें । पाश्वैत:- 
कृत्य में स्वाज़ो तसू० (३४६१) से कत्वा प्रत्यय होता है, तथा नानाऊृत्य 
द्विधाकृत्य में नाघायग्रत्यये० (३३४४।६२) से कल्वा होगा, एवं क्‍या च॑ 
(२२५२२; से यहाँ समास भी जानें | 

यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुब्ृत्ति ७१३८ तक जायेगी ॥। 


कत्वापि च्छन्दसि ॥७।१।३८॥ 


क्त्वा लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: ।। अपि अ० ॥ छन्दर्सि ७१॥ अ्चु०--- 
समासे 5नव्यूर्व कत्बो ल्यपू॥ अ्र्थ:--असड्पूर्व समासे क्‍्त्वा इस्येतस्थ 
स्थाने कत्वा इत्ययमादेशों भवति, ल्यबपि भवति छनन्‍्दर्सि विषये।। 
छः के ए 2 
द०-कऋृष्णं वासो यजमानं परिधापयित्वा । प्रत्यश्बममक अत्यपंयित्वा । 
ल्यबपि भवति--उद्धृत्य जुहोति | 


0 
भाषाथ:--अनः्यूबे बाले समास में क्त्वा के स्थान में [क्त्वा'] कत्या 
आदेश द्वोता है तथा ल्यप्‌ आदेश [अप] भी (इन्दर्ति] वेद विषय में 
होता हे ॥ था तथा ऋ घातु से हेतु्मात च (३१२६) से णिचू एवं आर्चिल्ी० 
(७३३६) से पुक करके धापि- धापय्‌ इत्बा * धापयित्वा अर्पयित्वा र 
प्रत्यपेयित्वा बना है। उत्हृत्य > यहाँ कयो होडनन्‍्य० (८।४।६१) से ह को 
कू होकर उद्धत्य बना है ॥ 


पादः | सप्तमी उध्यायः र६३ 
यहाँ से छन्दर्सि' की अनुवृत्ति ७/१॥४० तक जायेगी ।। 


सुपां सुलुक्पूवसवर्णाच्छेयाडाड्यायाजालः ॥७।१॥३९॥ 


सुपाम्‌ ३॥ सुलु''”' 'जाछ: १॥३॥ स०-सुश्च लुकू च॑ पू्े- 
सवणश्ध आश्र आत्‌ च॒शेश्व यात्र डाश्व ड्याश्व थाच्‌ च आछ च, 
सुलुक्‌' ' “' 'जाछ:, इतरेतरहन्द्र: । अनु०--छुन्द्सि ॥ अथ्थ:--छन्द््सि 


याचू , आल इत्येते आदेशा भवन्ति॥ उदा०-सु--अनृ क्षरा ऋजव॑: 
सन्‍्तु पन्‍थीः (ऋ? १०॥८५॥२३) पन्थान इति प्राप्ते॥ लुकू-आद्रे चर्मन 
(तै० ७०५९३), रोहिते चर्मन्‌ (काठ० २७४२) चर्मणीति आप्ते ।ह॒विद्धाने 
यत्सुन्वन्ति तत्सामिधेनीरन्वाह, यस्मिन्‌ सुन्बन्ति तस्मिन सामिधेनीरिति 
प्राप्त । पूवेसबर्ण:--धीती म॒ती सुष्छुती। धीत्या मत्या सुष्दुत्या इति 
प्राप्तत आ-छभा यन्तारी । उस्रो यन्तारी इति प्राप्ते । आत्‌ू- न तादू 
ब्राक्मणादू निन्‍्दामि। तान्‌ ब्राह्मणान्‌ इति प्राप्तेत शे--न युष्मे 
वाजबन्धव: (ऋ० ८६८१९) अस्मे इबन्द्राबहरपती (ऋ० 
४।४६।४) यूय॑ वयमिति प्राप्ते । या--उस्या ध्रृष्णुया, उरुणा ध्रृष्णुनेति 
प्राप्तत॥ डा-नाभा प्रथ्रिब्याम (ऋ० १॥१४३।४) नाभौ एथिव्यामिति 
प्राप्ते॥ हद्या- अनुष्य्या च्यावयतात्‌। अनुष्ठुभेति प्राप्ते। याचू-- 
साधुया (ऋ" १॥४६।११) साधु इंति (नपुंसकलिड्डे) प्राप्ते। आलू- 
बसन्ता यजेत । वसन्‍्ते इति प्राप्ते ॥ 


भाषार्थ:--[छुपाम्‌_] सुपों के स्थान में [सुलुक्‌: ''जाल:ः] सु, 
लुक्‌ , पूर्वसबर्ण, आ, आत्‌ , शे, या, डा, डा, याच्‌ , आछ ये आदेश 
होते हैँ, वेद विषय में ॥ पन्थाः यहाँ जस्‌ सुप्‌ के स्थान में सु आदेश 
हो गया है, अन्यथा बहुबचन में पन्थानः प्राप्त था। पन्‍्थाः की सिद्धि 
परि० १११॥५५ में देखें ॥ चमेन्‌ , यद्‌ , तद्‌ में सप्तमी एकबचन डिः का 
लुकू हुआ है । धीती मी सुष्ठुती में धीति मति सुष्ठुति से परे ढृतीया 
एकबचन 'टा' को पू्वेसबण आदेश अर्थात्‌ पूबे जैसे इकार था वैसे ठा 
का भी ३! हो गया पश्चात्‌ दोनों इकारों को सबरणदी् (६१६७) होकर 
धीती आदि बन गया।। उमर शब्द से परे औऔ' को 'आ आदेश तथा 
प्रथमयो:० (६१६८) से पूषैसबर्ण एकादेश होकर 'डसा' बनता हे ॥ तादू 


१६४ अष्टाध्यायीग्रथमाबृत्तो [ प्रथम: 


ब्राह्मणात्‌ में शस्‌? के स्थान में आत्‌ हुआ है ॥ युष्मे यहाँ सप्तमी 
बहुबचन सु को शे आदेश हुआ है । अस्मे” की सिद्धि परि० १११३ 
में देखें, तद्गत्‌ यह भी है ॥ उसुया धृष्णुया यहाँ दा के स्थान में याचू 
हुआ दे ॥ नाभि शब्द से परे हि को डा! आदेश होकर नाभा बनता 
है। डित्‌ होने से टि भाग का छोप होता है || अलुष्टु प्‌ से परे 'टा? को 
ल्था आदेश एवं ठिललोप होकर अनुष्ज्या बनता है॥ साधु शब्द से परे 
प्रथमा एकबचन सु को याच्‌ आदेश होकर साधुया बनता है॥ वसन्‍्ता 
यहाँ हि के स्थान में आल आदेश हुआ है ॥ 
अमो मशू ॥७।१।४०॥ 

अमः ३१ मश ११॥ अबु०--छन्द्सि ॥ श्र्थ:--अमः स्थाने सश्‌ 
आदेशो भवति छुन्दर्सि बिषये । “अमर! इति मिबादेशों गुहमते || उद०-- 
बधीं वृत्रम (ऋ० १।१६५।८) क्रमीं वृक्षस्य शाखाम || 

भाषाथ:[अमः | अम॒ के स्थान में [मश ] मश आदेश द्ोता है वेद 
बिपय में | तस्थस्थ० (३४१०१) से जो मिप्‌ के स्थान में' अम आदेश होता 
है. वह यहाँ लिया गया है'॥ मश्‌ में अकार उच्चारणार्थ है, तथा शित्‌- 
करण सर्वादेशा्े (११५४) है ॥ हन्‌ धातु से लुछ में “बधीम' बना है । 
बहुल॑ छन्दस्य० (६॥४४७५) से अदू आगम का अभाव यहाँ हुआ है, 
तथा लुछिच (२१७४३) से हन्‌ को बध आदेश होता है। शेष कार्य परिं० 
१११ के अछावीत्‌ के समान होकर वधू इ ई अम्‌ रहा | अम को मश 
होकर बधी म्‌ 5 वधीम बन गया। इसी प्रकार क्रम धातु से ऋमीम: 
बना है, केबछ यहाँ स्ुक्रमोर० (3२३६) से इट आगम दी विशेष है || 


लोपस्त आत्मनेपदेषु ॥७।१।४ १॥ 


छोपः १॥॥॥ तः ३॥१॥ आत्मनेपदेषु ७३३॥ अबु०--छुन्द्सि ।। 
अर्थ:--आत्मनेपदेषुयस्तकारस्तस्य छन्दर्सि विषये छोपो भवति |। 
उदा>-देवा अदुह, गन्धर्वाप्सरसो अदुह्न । अदुद्दतेति प्राप्ते । दुद्दामश्वि- 
भ्याम्‌ पयो अध्न्येयम , दक्षिणत: शये | 
भाषाथ:--वेद विषय सें [आत्मनेपदेषु] आत्मनेपद्‌ में जो [तः] कार 
उसका [लोप: ] छोप हो जाता है ॥ सिद्धि परिशिष्ट में देखे।। 


१. न्यासे द्वितोयकवचतस्थात” इति पाठ: । 


पादः | सप्तमोडध्याय: ३१६५ 


ध्वमों ध्वात्‌ ॥७१॥४२॥ 
ध्वमः ६९ ध्वात्‌ ११॥ अनु“--छन्द्सि | अर्थ:--छन्द्सि विषये 
ध्वमः स्थाने ध्वात्‌ इत्ययमादेशों भवति॥ उदा०--अन्तरेबोष्माणं 
बार्यध्यात्‌ (ऐ० ब्रा० २६) वारयध्वमिति प्राप्ते ॥ 
भाषाथ:--वेद विषय में [ध्वमः] ध्यम्‌ के स्थान में [ध्वात्‌] ध्वात्‌ 
आदेश होता है ॥ बृढू अथवा वृध्य्‌ धातु से हेतुमति च से णिच्‌ करके 
छोद का वार्यध्बात्‌ रूप है। वारि शप्‌ ध्यम्‌ - गुण अयादेश तथा ध्वात्‌ 
होकर वास्यध्वात्‌ बन गया ।। 


यंज्वैनमिति च ॥७१।४१॥ 


यजध्वैनम” १॥१॥ इंति अ०॥ च॑ अ०।॥ श्रवु०--छन्द्सि ॥ 
अर्थ:--यजध्वैनमिति निपात्यते। थजध्वम्‌ इत्यस्य एनम्‌ इत्येतर्मिन्‌ 
परतो मकारछोपो निपात्यते || उद्ा०--यजध्वैन॑ प्रियमेघा: (ऋ० 
८९३७) यजध्वमेनमिति प्राप्ते ॥ 

भाषार्थ---[यजध्वेनम्‌] यजध्वैनम्‌ [इति] यह शब्द [च] भी 
मिपातन किया जाता है। एनम्‌ परे रहते यजध्वम्‌ के मकार का लछोप 
निपातित है. । यजध्वमेनम ग्राप्त था, यजध्वैनम्‌ हो गया ॥ 


तस्य तातू ॥७।१॥४४॥ 


तस्थ क्षेश॥ वात्‌ ११॥ श्रवु०--छन्द्सि ॥ श्रथे:--लोदसध्यमपुरुष- 
बहुबचनस्य तशब्द्स्य स्थाने छन्द््सि विषये तात्‌ इत्ययमादेशो भवति ॥ 
उदा०-गाज्र गात्रमस्या नूर कृणुतात्‌ (ऐ० ब्रा० २३) ऋणुत इति 
प्राप्ते । ऊबध्यगोहं पार्थिव खनतात्‌ (ऐ० ब्रू० २६३) खनत इति प्राप्ते । 
अस्नारक्ष: संसुजतात्‌ (ऐ० ब्रा० २४) संखजतेति प्राप्ते। सूर्य चक्षुगेम- 
यतात्‌ (ऐ० ब्रा० २४६) गमयतेति प्राप्ते ॥ 

भाषाथ:--त' से यहाँ छोट के मध्यम पुरुष में जो तस्थस्थमिषां० 
(१४१०१) से किया हुआ त आदेश वह लिया गया है॥ छोद्सध्यमपुरुष- 
बहुबचन का जो [तस्य]] व उसके स्थान में [तात्‌] तात्‌ आदेश वेद 


१. काशिकाकार ने 'यजध्यैनम! पाठ माता है । पदमझ्रीकार ते 'यजध्वैनम' 
पाठान्तर बताया है। पिद्धात्तकोमुदी में 'यजध्यैनम' पाठ को प्रामादिक कहा है । 


२६६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


विषय में होता है ।। ऋणुतात्‌ में पिन्विक्षए्व्यों० (३॥३१॥८०) सूत्र छगता 
है । पूरी सिद्धि की प्रक्रिया परि० ३।१।८० के कृणोति की सिद्धि में ही 
देख ले। ससूंजतात्‌ में तृदादिम्य: शः (३॥१॥७७) से श हुआ है तथा 
गम्यतात्‌ में णिजन्त से छोद हुआ जानें ॥ 

यहाँ से 'तस्थ' की अनुवृत्ति ७)१॥४५ तक जायेगी ॥ 


तप्रनप्तनथनाथ ॥७।१।॥४५॥ 


तप्तनप्तनथना: १३॥ च आ०॥ स०--तप्‌० इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्र: ॥ 
अनु०-तस्य, छन्दर्सि। अर्थ:--छन्दर्सि विषये तस्य स्थाने तप, 
तनप्‌ , तन, थन इत्येते आदेशा: मवन्ति ॥ जद्य०-तप्‌ू--श्णोत 
ग्राबाण: खणुतेति प्राप्ते। खुनोत, सुलुत इति प्राप्ते। तनपू- संबरत्रा 
दधातन (ऋ०:८१०१॥५) धत्तेति प्राप्त) तन--ऋभवस्त॑ जुजुष्टन (चऋ० 
४।३३७) जुषध्वमरिति प्राप्ते।त थन-यदिष्ठन। यदिच्छतेति आप्ते || 

भाषा4थ:--त के स्थान में [तप्तनप्तनथना:] तप्‌ , तनप्‌ , तन, थन 
ये आदेश [च] भी छन्द विषय में होते हैं. ।। पूर्ववत व लोट्मध्यम- 
पुरुषबहुबचन का लिया गया है।। ख्णोत में श्रुवः श च॒ (३१७४) से श्लु 
प्रत्यय एवं श्र आदेश हुआ है । तप्‌ के पित्‌ होने से सावेधातु० (१॥२॥४) 
से डितबत्‌ न द्ोने से गुण हो गया है। सुनोत में श्नु (११॥७३)ब्िकरण 
हुआ है। द्धातन में ?लो (६११०) से द्वित्व हुआ है। जुजुष्टन यहाँ जुघ 
धातु से बहुल॑ छन्दर्ति (९४७६) से श को श्लु आदेश हुआ है, पश्चात्‌ 
ट्वित्व एवं तन आदेश हृाकर छट॒त्व हुआ है। यद्‌ इध्चन यहाँ इषु धातु 
केश बिकरण का बहुल॑ इन्दाप (२४७३) से लुक्‌ हुआ है । इ्ष्‌ 
थन  ष्टुत्व होकर इृध्चन बन गया ॥| 


इदन्ती म से ॥७।१॥४६॥ 
इदन्तः ११॥ मसि लुप्नप्रथमान्तनिर्देश: ॥ स्०--इत्‌ अन्तोडबयबो 
पस्थ स्‌ इदन्तः, बहुब्रीहि:॥। अन्त शब्दोउत्रावववबचनः || अनु०-- 
छुन्द्सि॥ अर्थ:-मस्‌ इत्ययं शब्द इकारान्तो भवति छन्द्सि बिषये || 
मसि हत्यन्न इकार उचद्चारणार्थ:ः ॥ उदा२--पुनर्तां दीपयामसि 
दीपयाम:! इति प्राप्ते। शल्य भञ्जयाप्सि भजञ्ञयामः' इति प्प्ते | 
त्वयि रात्रि वासयामसि वासयास:? इति झ्ाप्ते ॥| 


न | सप्तमो डध्याय: २६३७ 


भीषारथ:-वेदबिषय में [सपि] सस्‌ (सकारान्त शब्द) [इृदन्तः] 
>> इंकार अन्त > अवयब वाला हो जाता है, अथात्‌ मस्‌ को इकार 
॥रम होता है, और बह अन्त को होता है ॥ दीपी, भञ्ञ तथा वस धातु 
>थन्त से लू में दीपयामसि आदि प्रयोग बने हैं ॥ 


क्त्वो यकू ।७१४७॥ 


कत्व: 8१ यक्‌ू ११॥ अनु०--छन्दर्सि॥। अअः--छुन्द्सि विषये 
ए इत्येतस्थ यकू आगमों भव॒ति।॥ उदा०--दत्वाय सविता घियः 
व्ना इति आप्ते ॥ 

भाषार्:--बेद्‌ विषय में [क्लः] क्‍्त्या को [यक्‌ ] यकू आगम 
ह। है| दत्वा यहाँ आधन्तों टक्रितों (११४५) से अन्त में यकू आगम 
हर द॒त्वा यक्‌ + दृत्वाय बन गया ॥ 


हृष्ट्वीनमिति च ॥७१४८॥ 


इष्द्बीनम्‌ ११॥ इति अ० | च अ० ॥ अबु०-छन्दर्सि ॥ अर्थ:-- 
इसि विषये इष्द्वीनमिति शब्दों निपात्यते | ये: क्त्वाप्रत्ययान्तस्य 
'सन्‍्तादेशों निपात्यते॥ उदा>--श्ष्ट्वीन॑ देवान। इंष्ठा देवान्‌ इति 
ते ॥ 

भाषार्थ:--वेद्‌ विषय में [इष्टवीनम्‌] इष्टीनम [हति_] यह क्त्वाप्रत्य- 
व्तशब्द [ च.]भी निपातन किया जाता है॥ यजू से क्त्वा प्रत्यय करके इट्टा 
८ १।९४४ के इष्ट: के समान बनता है, उसको यहाँ ईनम्‌ अन्तादेश 
वरावन किया जाता है। इथ्डू ईनम्‌ 5 इष्टीनम बना ॥ 


स्नात्व्यादयंश्च ।७१।४९॥ 


स्नाव्व्यादय: १३॥ च अ० ॥ स०-स्नात्वी आदियेंषां ते स्मास्ठ्या- 
7:, बहुब्रीहिः। अनु०--छन्द्सि। अर्थ:-स्मात्वी इंस्येवसादय: 
दा: छुन्द्सि विषये निपात्यन्ते, निपातनादू ईकारान्तादेशों भवति॥ 
:7०-स्नात्वी मछादिव (मै- ३३१११०) स्वात्वा' इति प्राप्ते। पीस्वी 
स्सस्य वाबूे (ऋ० ३॥४०।७) पीत्या' इति प्राप्ते ॥ 


भाषार्थ:-[स्तात्यादय:] स्नास्वी इत्यादि शब्द [च] भी बेद्‌ 
पय में निपातन किये जाते हैं. ।ईकार अन्तादेश ही यहाँ निपातन है ॥|. 


३६८ अष्टाध्यायीप्रथमाजृ त्ती [ प्रथमः 


आज्जसे रसुकू ॥७।१।५०॥ 


आत्‌ ५॥१॥ जसेः: 8१ अखुक ११॥ अबु०--छन्‍्दर्सि, अज्ञस्थ ।। 
अर4:--अवर्णान्तावज्ञादुत्तरस्य जसेरसुक्‌ू आगमो. भवति छ्न्द्सि 
बिपये || उदा० -ब्राह्मणास: (ऋ० ७१०३।७-८) । पितरः सोम्यास: 
(ऋ० १०१५१) आह्मणा:, सोम्याः इति धाप्ते ॥ 


भाषार्थ:-वेद्‌ विषय में [आत्‌ ] अवणोन्त अज्ञ से उत्तर [जसे:] जस्‌ को 
[असुक ] असुक आगम होता है ॥ पूर्वबत्‌ जस्‌ के अन्त को (असुकू 
होकर ब्राह्मण जस्‌ असुक्‌ > ब्राह्मण अस अस्‌ रहा । ग्रथंमथों: पृप॑सवरा: 
(0६८) छगकर आह्यणास्‌ अख्‌ + रुत्व विसजेनीय होकर ब्राह्मणासः 
बन गया ॥ 

यहाँ से आत्‌ की अलुबृत्ति 3१४२ तक तथा अछुकू की 
७१५१ तक जायेगी ॥ ै 


अध्वक्षी रबृपलवणानामात्मग्रीतो क्यचि ।७।१।५१॥ 


अश्वक्षीरवृषलवणानाम $॥ह॥ आत्मप्रीतों ७१॥  क्यचि ७१॥ 
स०--अश्व० इत्यत्रेतरेतरदन्द्रः | आत्मनः प्रीति: आत्मप्रीतिस्तस्याम' ' " 
पष्टीतत्पुरुप:॥ अनु०--असुक्‌ , अद्भस्य॥ अर्थ:-- अश्व, क्षीर, ब्ृष, 
छबण इल्येतेषामज्ञाननामाव्मप्रीतिबिषये क्यचि परतोडसुकू  आगमो 
भव॒ति ॥| उदा० -आत्मनो 5 श्वमिच्छुति > अश्वस्यति' बडवा । क्षीरस्यति' 


माणवक: । बृषस्यति गौ: । लवणस्यत्युट्ट: ॥ । 


भाषाथे:--[अश्वत्ञीरवृषलवरण। नाम] अश्व, क्षीर, वृष, लवण इन अड्ञों 
को [क्यचि] क्यचू परे रहते [ आत्मग्रीतो | आत्मा की प्रीति विषय में 
असुक्‌ आगम होता है।। अश्व क्यच्‌ यहाँ अद्भ की असुक (११8५) 
होकर अश्व असुक य>अर॒ब अस्‌ य रहा । अतो गुणे (६।१॥९४) से' 
पररूपत्व एवं घातु संज्ञा (१९।३२) होकर अश्वस्यति बन गया | इसी 
प्रकार सबमें जानें। सबेत्र पुप आत्मनः क्‍्यच्‌ (३३१८) से क्‍्यच्‌ हुआ 
है. अतः आत्मप्रीति (अपने को जो प्रिय) विषय है |। उदा०--अश्व- 
स्थति बडवा (घोड़ी अश्व को चाहती है) क्षीरस्यति माणवकः (बाढक 
दूध चाहता है) इत्यादि सब इसी प्रकार हैं ।। हे हि डक “अल 2 


पादः ] सप्तमी उध्याय: ३६९ 


आमि सबनास्नः सुट ॥७१५२॥ 
आमि ७११ स्वेनाम्नः ५११॥ सुद्‌ १श॥ अनु>--आत्‌ , अड्गस्य ॥ 
अर्थ:--अवर्णान्तात्‌ सर्वनाम्न उत्तरस्यामः सुद आगमो भवति ॥ उदा०--- 
सर्वेषाम्‌ , विश्वेषाम्‌ , येषाम्‌ , तेषाम्‌ , सर्वासाम्‌, यासाम्‌ , तासाम्‌ ॥ 


भाषा4:--अवर्गान्त [सर्वनाम्न:] स्वैनाम से उत्तर [आमि] आम 
को [सुट ] सुद का आगम होता है ॥ तस्मादित्युत्तस्य (११६३) से 
सर्वेनाम से उत्तर आमि' का "घष्ठी विभक्ति में परिवत्तंत होकर आम! 
को छुद दोता है. यह अथ हुआ है।॥ सर्वेषाम्‌ विश्वेषाम की सिद्धि 
परिं० १११२६ में देखें। यद्‌ तदू को त्यदा्त्व होकर इसी प्रकार 
येषाम तेषाम बनेगा । स्त्रीलिज्ञ में टाप होकर यद्‌ टाप्‌ सुट आम रहा। 
त्यदाद्यत्व होकर य अ आ स्‌ आम + यासाम आदि बनेगा ॥ हस्ान्तों से 
हुखनधापो० (७५१५७) से जुद्‌ की प्राप्ति थी सुद कह दिया ॥ 


यहाँ से आमि' की अनुब्ृत्ति ७१५७ तक जायेगी ॥ 


त्रेस्तरय! ॥७।१।५३॥ 


त्ेः १ त्रयः ११॥ अनु०ः-आमि, अज्गजस्थ॥ अर्थ:-नन्नि 
इत्येतस्याज्भस्य त्रय इत्ययमादेशो भवत्यामि परत: || उदा०--त्रयाणाम ॥ 

भाषा्थ:--[ज्रेः] त्रि अज्ञ को [त्रयः] त्रय आदेश आम परे रहते 
होता है.॥ त्रि आम ८त्रय आम यहाँ हस्वनधापो० (०१५४) से चुद 
आगम होकर त्रय लुद आम रहा। सुपर व (७३१०२) से दीघेत्व एवं 
णत्व (८॥७४२) होकर त्रयाणाम्‌ बन गया ॥ 


हस्वनवापों चुद ॥७।१।५४॥ 


हृस्वनयापः ४१ चुद ११| स०--हुस्वश्न नदी च आप च हस्व- 
नद्याप्‌ तस्मात्‌”' 'समाहारो इन्द्रः॥ अबु“--आमि, अद्भस्य॥ 
अथैः--हुस्वान्तात्‌ नयन्तात्‌ू आबलन्ताबाज्ञादुत्तरस्थामों नुद्‌ु आगमो 
भव॒ति ॥ उदा०--हुस्वान्तात-वृक्षाणाम्‌, प्लक्षाणाम्‌, अग्तीनाम , 
वायूनाम्‌ , कतृ णाम, हृतू णामू। नद्न्तात--छुमाराणाम , किशोरीणाम , 


००-५-५०+नन-त-3++>न नमन नमन नमन म-ननन मनन पनन-++ ०५ मन्‍वन-न-भा न मना 


१, इस बात की विशेष व्याख्या महाभाष्य में देखें ॥। 
२७ 


३७० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्ती [ प्रथः 


गौरीणाम , शाज्लनरबीणाम्‌, लक्ष्मीणाम्‌ , ब्रह्मवन्धूनाम्‌ , वीरबन्धूनाम 
आबन्तातू--खट्वानाम्‌ , माठानाम्‌, बहुराजानाम, कारीषगन्ध्यानाम्‌ 


- -माषा4:--[हस्वनधापः] हस्वान्त नद्यन्त तथा आप्‌ अन्त वाले अ 
से उत्तर आम को [बट ] नुट का आगम होता है ॥ अकारान्तों में सु; 
च (७३१०२) से तथा अन्यत्र नामि (६०३) से दीघेत्व हुआ जानें 
कुमारी किशोरी आदि की यू स्याख्यों नदी (१।४॥३) से नदी संज्ञा है 
बहुराजा में डाबुभाभ्या० (४११३) से डाप्‌ हुआ है || 


यहाँ से बुट' की अनुष्ृत्ति ७१५७ तक जायेगी ॥ 
पट्चतुम्यंश ॥७।१।५५॥ 


पद्चतुभ्य: ५३॥॥ च अ०॥ स०-पषद्‌ च॑ चत्वासत्र षदचत्वा 
स्तेभ्य:'* ” * 'इतरेतरद्वन्द्र: ॥ अचु7--नुट्‌ , आमि, अड्गस्य ।। अर्थ:-- 
पट्संज्ञकेभ्यश्चतु:शब्दाब्चोत्तरस्यामों नुद आगमो भबति।॥ उद्या०- 
पण्णाम्‌ , पद्नानाम्‌ , सप्तानाम्‌ , नवानाम्‌ , दशानाम्‌ । चतुर्णाम | 

भाषा4:--[पट्चतुर्भ्य:] पदसंज्ञक तथा चतुर्‌ शब्द से उत्तर [चि 
भी आम को लुद का आगम होता है।। षष्‌ लुट आम्‌ 5 षष्‌ नाम यहा 
भला जशोउन्ते (८९३६) से जश्त्व होकर पड़्‌ नाम्‌ रहा। यरोउनुना< 
(८४४४) से अनुनासिक होकर षण्‌ नाम हुआ तथा ष्टुत्ब होकर पण्णाम 
बन गया। पश्चानाम्‌ आदि की सिद्धि ॥४।७ सूत्र में देखें। प्यानन्‍्ता पट 
(११३९३) से षट संज्ञा है ही ॥ 


श्रीग्रामण्योरछन्द्सि ॥ ७१५ ६॥ 


श्रीश्रामण्यो: ६२॥ छुन्द्सि ७(॥ स्त०-- श्रीश्ध मामणीश्र श्रीमामण्यौ 
तयो:'* ४ * 'इतरेतरदून्द्र: | अनु०-- जुट , आमि, अद्गजस्य ॥ अर्थ:-- श्री, 
प्रामणी इत्येतयोश्छन्द्सि बिषये आमो चुडागमो भवति ॥ उदा०--- 
श्रीणामुंदारों धुरुणो' रथीणाम्‌ (ऋ- १०४४॥५) | अप्यत्र सूतआम- 
णीनाम्‌ | हे 
_आाषाओथ:--श्रीामसयो:] श्री तथा झ्रामणी अक् के आम को 
[बन्द] बेद विषय में नुद्‌ आगम होता है। श्री शब्द की वामि 
(१४।५) से विकल्प से नदी संज्ञा ग्राप्त है, सो जब नदी संज्ञा नहीं होगी 


पादः ] सप्रमो डध्याय: ३७१ 


तो हृस्वनधा० (०१५४) से नुट नहीं हो सकेगा, अतः नित्य ही नुद हो 
इसलिये श्री का ग्रहण है। सूताश्व भरामण्यश्र सूतग्रामण्यस्तेषाम्‌ सूतआम- 
णीनाम यहाँ इतरेतरद्ून्द्र समास है। इतरेतरहन्द्र में हस्व न होने से 
पूर्व॑बत नुद प्राप्ति नहीं थी तदथ यह वचन है || 


. यहाँ से छुन्दर्ति' की अनुवृत्ति ७१५७ तक जायेगी ॥ 
गोः पादान्ते ॥७।१।५७॥ 


गो: ४।१। पादान्ते ७॥॥ स०-पादस्य अन्त: पादान्तस्तस्मिन'*'* 
घष्ठीतत्युरुष:।॥। अचु०--छन्दर्सि, नुदू, आमि, अड्भस्य॥ अर्थ:--- 
छन्दर्सि विषये गोः इस्येतस्माद्‌ ऋकपादान्ते वत्तैमानादुत्तरस्थामो 
नुडागमो मबति॥ उदा०-विद्या हि त्वा गोप॑ति शर॒गोनाम्‌ 
(ऋ० १०४७१)॥ 

भाषार्थ:--वेद विषय में [पादान्ते] ऋचा के पाद के अन्त में 
वत्तेमांन [गोः] गो शब्द से उत्तर आम को नुद्‌ का आगम होता है. ॥ 
यहाँ छन्द का अधिकार होने से ऋचा का पादान्त ही लिया जायेगा, 
न कि श्छोक का पादान्त || उपयु क्त मन्त्रखण्ड मन्त्र के तीसरे पाद का 
है, उसमें 'गो' शब्द पाद के अन्त में है ही, सो नुद्‌ हो गया है ॥ 


इढितो नुम््‌ घातो! ॥७१।५८॥ 


इद्ति: ६४॥॥ नुम ११॥ धातोः 8॥॥॥ स०-च्त्‌ इत्‌ यस्य स 
इंद्ति , तस्य“““बहुत्रीहिः ॥ अर्थ:--इंदितो धातोलुम्ागमो, भवति॥ 
उद०- कुडि- कुण्डिता, कुण्डितुम्‌ , कुण्डितव्यम्‌ , कुण्डा। हुडि-- 
हुण्डिता, हुण्डितुम , हुण्डितव्यम्‌ , हुण्डा ॥| 

भाषा्थ:--[हदितः] इकार इत्‌ संज्षक है जिसका ऐसे [धातो: | 
धातु को [वुम्‌] तुम का आगम द्वोता है ॥ कुण्डा, हुण्डा की सिद्धि 
परि० १॥४।११ में देखें, शेष सब स्पष्ट ही है || यह लुमागम प्रत्ययोग्पत्ति 
से पूथ ही होता है, अत एवं तुम होने पर संयोगे बुर १४१९) से 
गुरू संज्ञा होकर गुरोश्व हलः (३।३।१०३) से स्त्रीलिंग में अब प्रत्यय 
हो जाता है. ॥ ् 

यहाँ से 'तुम! की अलुब्॒त्ति ७१८३ तक जायेगी || 


३७२ अष्टाध्यायीग्रथमाबत्ती [ प्रथम: 


शे प्चादीनाम ॥७।१।५९॥ 


शे ७१ झुचादीनाम ३ त०--मुच्‌ आदियिषां ते झ्ुचादयस्ते- 
पाम:““बहुव्रीहिं: | अलु०-नुम्‌ , अद्भस्य ॥ अर्थ:--शे पअत्यये परतो 
मुचादीनामन्भानां चुमागमो भव॒ति || उद्ा०--झुच्छ--समुख्बनति । लुप्लछ- 
लुम्पति। विदूछ--विन्दति। लिपि--लिम्पति। पिचू- सिश्चनति । 
कृती--कन्तति । खिंद--खिन्द॒रति । पिश--पिंशति ।। 

भाषार्थ:--[ शे] श प्रत्यय परे रहते [मचादीनाम्‌ ] सुचादि धातुओं 
को नम आगम होता है || मुदख्बति की सिद्धि परि० ११४०६ प्ू० ७१६ 
में देखें। इसी प्रकार अन्यों में भी जानें 


मस्जिनशोशलि ॥७।१।६०॥ 


मस्जिनशो: ६॥९॥ झछि ७१॥ स०--सस्जि० इत्यत्रेतरेतरद्वन्दर: ।। 
अनु०-लुम्‌, अद्गजस्य । अर्थः:--मस्जि, नशि इत्येतयोरड्डग्योर्शछादी 
प्रत्यये परतो छुमागमो भवति॥ उद्ा०--मडक्ता, महक्‍तुम्‌ , मड्क्त- 
व्यम्‌ | लंष्टा, नंष्ठुमू , नंष्टव्यम || 


भाषाथ:- मस्जिनशो:] डुमस्जों शुद्धो तथा णश अददीने धातु को 
[फलि ] झल्ादि ग्रत्यय परे रहते लुम्‌ आगम होता है॥ टुमरजो 
मस्ज ढुच्‌ यहाँ मस्जेरन्त्यात्‌ पूत चुममिच्छन्ल्यनुपन्नसंयोगादिलोंपार्थम्‌ 
(बा ११४६) इस वात्तिक से अन्त्य अछ से पूर्व को घुम आगम 
हुआ, अर्थात्‌ मिदचोन्त्यात्पर: (११४६) से अन्त्य अचू म॒ के अ से 
परे नुम्‌ की प्राप्ति थी, इस वात्तिक से अन्त्य से पूर्व कहने से जू से 
पूर्व चुप हुआ। मस लुप ज्‌ तच्‌ > मसनजू्‌ ढ यहाँ स्क्रो: संयोगादोरन्ते 
च्‌ (८२२९) से सकार छोप एवं चो: कुः (८२३०) से जकार को 
कुत्व तथा खरे व (८।४॥५४) से चत्वे होकर मनकता रहा । अब नहचा- 
अपदास्त> (2३॥२४) से नकार को अजुस्वार एवं अनुस्वार॒स्य० ( <।शे४७) 

परसवण होकर मडक्ता बत गया, एक्ाच उपदेशे० (०२॥१०) से यहाँ 
इंद निषेध होता है ॥ नंष्टा यहाँ रघादिश्यरच (७२।४५) से' जिस पक्ष 
में इद नहीं हुआ, उस पक्ष में लुम्‌ तथा अश्चअस्थ० (८२३६) से 
पत्थ एवं धुल होकर नंड्टा बना है । इट्‌ पक्ष में झलादित्व का अभाव 
होने से नुम्‌ नहीं हुआ ॥ 


पाद: ॥ सप्तमोडष्यायः ७३ 


रघधिजमोरचि ॥७१।६१॥ 


रघिजभो: कैश। अचि ७॥| स०-रधि० इत्यत्रेतरेतरदून्द्र: ॥ 
अतु०--शुम , अज्ञस्य॥ अथथ:--अजादो प्रत्यये परतो रंधि जमि 
इत्येतयोरज्ञयोलुमागमो भवति ॥ उदा०--रन्धयति, रन्‍्धकः, साधुरन्धी, 
रन्ध॑रन्धम ; रन्‍धो बचतते। जभि--जम्मयतति, जम्भमकः, साधुजम्भी, 
जम्भअझम्भम , जंभो बत्तेते ॥ 


भाषा4ः--[भरचि] अजादि प्रत्यय परे रहते [रपिजमो:| रघ 
हिंसासंराध्यो: तथा जम गात्रविनामे अड्ज को नुम्‌ आगम होता हे ॥ 
र्थयति, जम्भयति में णिचू (३१२६) होकर लट पत्यय हुआ है। 
सथक: में प्युल्‌ तथा रन्‍प्री में सुप्यजातों शिनि३ (२७८) से णिनि 
हुआ है। रन्घंस्थम यहाँ आभीक्एये- (१४२२) से णमुछ तथा 
आभीर्रये दे भबतः (वा० ८११२) से द्वित्व हुआ है। रन्धः में भावे 
(३३१८) से घथ्म्‌ हुआ हे। इसी प्रकार जम्भकः आदि में जानें |। 


यहाँ से अचि? की अनुबृन्ति ७१६४ तक जायेगी ॥। 


नेव्यलिटि रधे। ॥७१६२॥ 


न अ० ॥ इंटि »१॥ अलिटि ज१॥ रवे: 8१॥ स०--न लिटू अिद्‌ 
तस्मिन' ' 'नमृतस्पुरुष: । अछु०-जुप , अज्गस्य | अर्थ:--इंडादावलिटि 
प्रत्यये परतो रथेरद्जस्थ नुभागमों न भवति ॥ उदा०--रधिता, रधितुम्‌ , 
रघितव्यम ॥ 

भाषाथ:--[श्रलिटि] छिद्भिन्न_[इंटि.] इडादि पत्यय परे रहते 
[रघेः] रघ अज्ञ को लुम आगस [न] नहीं होता | पूर्व कम प्राप्ति 
थी, निषेध कर दिया। रधादिस्वश्च् (जश8४५) से पक्ष में जब इंदू 
आगम होता है; तभी ये उदाहरण बनेंगे ॥ 


रमेरशब्लिटोः ॥७१।६३॥ 


से: है अशब्छिटो: छ'श। स०-शप्‌ च लिंद च शब्लिटौ, 
इतरेतरदून्दर: । न शब्लिटों अशव्लिटो तयो:' ' 'नमृत॒त्पुरुष: । अबु०-- 
अचि, लुम , अज्गस्थ।। श्र्थ:---शब्छिडवर्जिते3 जादी प्रत्यये परतो रमभेसज्जस्य 


अशध्यायीप्रथमावृत्तौ 


नुमागमों भवति॥ उदा० ->आरम्भयति, आरम्भक:, साध्वारस्भी , 
मारम्मम्‌ , आरम्भो कत्तेते ॥ 

भाषा्थ:--[ अशब्लिटो:] शप्‌ तथा लिंट वर्जित अजादि 5 
परे रहते [रमे:] रभ रामस्ये अद्ग को नुम आगम होता है । 
ह (७१११) सिद्धियों के सूत्र जानें | नुम॒ को अनुस्वार एवं परर 
पूबंचत्‌ ही होगा ॥ 

यहाँ से 'अशब्लिटो:? की अनुबृत्ति ७१६४ तक जायेगी ।। 


लगेश् ॥७।१।६४॥ 
छमे: ३१॥ च अ० ॥ अब्ु०--अशब्लिटो:, अचि, नुम्‌ , 8 
अर्थ:--लभेरज्ञस्थ च शब्छिड्बर्जितेडजादी प्रत्यये परतो 
भवति ॥ उदा०--छम्भयति, छम्भकः, साधुलम्भी, छूम्म॑ल्म्भम । 
भाषा4:--शप्‌ तथा छिट्वर्जित अजादि प्रत्ययों के पा 
(लगे: डुल्भष्‌ प्राप्तो अज्ञ को [ च] भी नुप आगम होता है | 
पूबबत्‌ हैं. ॥। ह 
यहाँ से 'लगे:” की अलुबृत्ति ७१६९ तक जायेगी ॥। 
आडो थि ॥७१।६५॥ 


आड़; ५॥१॥ थि ७॥१॥ अनु०--छभेः, लुम्‌, अद्भस्य ।। 

ल्भेयेंकाराद्प्रित्ययविषय आहः उत्तरस्य नुमागमों भवति॥. २ 
आहुम्भ्या गोः, आल्म्भ्या बडवा ॥ 

भाषाथ:-[थि] यकारादि प्रत्यय के विषय में छभ अज्गजको[अाड 
से उत्तर नुम आगम द्वोता है ॥ यि में विषय सप्तमी मानने से प 
करके पश्चात्‌ ऋहलोश्यंत्‌ (३११२४) से ण्यत्‌ होता है। नुस_ 
पर अदुपघत्व न होने से पोरदुपधात्‌ (३३९६८) से यत्‌ न छो् 
ही हो, यही विषय सप्तमी का प्रयोजन है | 


यहाँ से (4' की अलुबृत्ति ७१६६ तक जायेगी ॥ 
उपात्‌ प्रशंसायाम्‌ ॥७१।६६॥ 
. उपात्‌ ४॥१॥ प्रशंसायाम्‌ ७१ अचु०--यि, रुसे:, चुप, 


ज । 


पादः ] सप्तमी उध्याय: ३७५ 


अर्थ:--शंसायां गम्यप्मानायामुपादुत्तरस्य लभेरह्नस्य यकारादिसित्यय- 
बिषये लुमागमों सब॒ति ॥| उदा०-उपलम्भ्या भव॒ता विद्या, उपलम्भ्यानि 
धनानि ॥| ह 

भाषार्थ:--[अशंक्षायाम्‌] प्रशंसा गम्यमान होने पर [उपात्‌] उप 
उपसर्ग से उत्तर लभ आज्ञ को यकारादि प्रत्यय के बिषय में नुम आगम 
होता है || पूर्वचत्‌ ण्यत्‌ प्रत्यय उदाहरणों में जानें। उपलम्भ्या भवता 
विद्या आप से विद्या प्राप्त करने योग्य है? अर्थात्‌ आप विद्या प्राप्त कराने 
में समर्थ हैं, ऐसा कहकर प्रशंसा व्यक्त की जा रही है | । 


उपसगांत्‌ खल्घओ। ॥७।१६७॥ 


उपसगांत्‌ ५१॥ खल्वजो: जश) स०- ख: इत्यत्रेतरेतरदन्दू: ॥ 
अनु+-- छमे:, लुमू , अज्गस्य | अयैः--खल्षञ्ों: परत उपसरगोुत्तरस्य 
लमेनुमागमो भवति ॥ उदा०-ईषतूप्रत्म्भ:, सुप्रद्म्भ:, ुष्प्रतमम्भ:। 
घबा्ि-प्ररुम्भ:, विप्रद्म्भ: ॥ 

माषा4:--[खह्घजो:] खठ तथा घज्र्‌ प्रत्ययों के परे रद्दते 
[उपसर्गात्‌ू] उपस्ग से उत्तर छम अज्ज को नुम॒ आगम होता है ॥ 
ईंषदूदु:सुषु० (३३॥१२६) से ख प्रत्यय होता है। दुष्प्रत्म्भ: में 
ह॒दुढ्पधस्थय० (८।३१४१) से षत्व हुआ है॥ 

यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुद्डत्ति ७१३८ तक जायेगी ।॥। 


न सुदुभ्यों केवलाभ्याम्‌ ॥७।१।६८॥ 


न अ० ॥ सुदुर्याम ५१२॥ केवलाभ्याम्‌ ५२॥ स२-सुश्र ढुए च 
सुदुरो, ताभ्यामः ' ” ' इतरेतरहन्द्र:॥ अचः --उपसर्गांत्‌ खल्पओो:, 
छमे:, अडगस्य॥ अर्थ:-सु ढुए इस्येताभ्यां केवलाम्याम्‌ + उपसगान्तर- 
रहिताभ्यां छमेलुम न भबति, खल्घज्यो: परतः ॥ उद्दा०-सुइुडमन 
सुलमम , दुकेभम | घजि--सुलाभः, दुर्लाभ: ॥ है 

भाषार्थ:--[केवलाभ्याम्‌] केवछ [सुहु्न्याम] सु तथा हुए उपाए 
से उन्तर छभ धातु को खहू तथा घन्म्‌ प्रत्यय परे रहते लुम आगम [न] 
नहीं होता है. ।। केवल प्रहण इसलिये है. कि कोई अन्य उपसगें सु ढुर 
से पूर्व एवं उत्तर में न हो ॥ 


३७६ अष्टाध्यायीमथमावृत्तो [ प्रथमः 


विभाषा चिण्णप्डो! ॥७।१।६९॥ 

विभाषा ११ चिण्णमुलो: जश॥। स०--चिण० इत्यत्रेतरेतरद्न्द्र: || 
अबु०-हछभेः, नुम्‌ , अद्गस्य॥ अथ्थः--लभेरज्ञस्थ चिण्‌ णम्ुछ इत्येतयो: 
परतो विकल्पेन लुप्‌ भवति॥ उद्ा०-चिणू--अलछामि, अरूस्मि | 
णम्मुलू -लाभंठाभम, लम्भंलम्भम है| 

माषा4:--छभ अडग को [चिरणमुलो:] चिणू तथा णमुलू प्रत्यय 
परे रहते [विभाषा] विकल्प से लुमू आगम होता है॥ अछाभि अछम्भि 
में चिए भाव० (२।१॥६६) से चिण्‌ हुआ हे, एवं णममुछू प्रत्यय पूर्वेबत्‌ जानें ॥ 


उगिदवां स्ेनामस्थानेज्घातो! ॥७१।७०॥ 


उगिदचाम्‌ ६१॥ स्वनामस्थाने 3१२॥ अघातो: 8श॥॥ सृ०--छक्कू 
इत्‌ येषां ते उगितः, बहुब्रीहिः॥ उमितश्व अन्च उगिद्चस्तेषाम्‌"**'** 
इतरेतरहन्द्र:। न धातुरधातुस्तस्य' ' 'नम्मृतत्पुरुष:। अचन्ु०--हुम , 
अड्पास्य ॥ अ्थः--धातुवर्जितानाम॒गितामरुगानामझ़तेश्र.. नुमागमों 
भवति, सवेनामस्थाने परत: ॥ उदा>--भवतु-भवान्‌, भवन्‍्तौ, अवन्तः | 
ईयसुन्‌--श्रेयान्‌, श्रेयांसी, भ्रेयांस:। शत्‌-पचन्‌, पचन्तो, पचन्तः । 
अद्जते:--प्राढः , प्राह्जी, प्राशः ॥ 

भाषार्थ:--[अधातो:] धातुवर्जित [उगिदचाण] उक्त इतूसंज्ञक है. 
जिनका ऐसे अज्ज' को तथा अश्ु धातु को [सबंनामस्थाने] सर्वेनामस्थान 
परे रहते नुम आगम होता है॥ भवान्‌ की सिद्धि ६७१४ सूत्र में 
देखें। यहाँ डबतुप्‌ प्रत्यय उगित्‌ है। श्रेयान्‌ यहाँ ईयसुन परे रहते प्रश- 
स्वस्य 4: (५३३६०) से श्र आदेश , ६४१० से दीघे तथा अहत्यैकाच्‌ 
(३४१६३) से प्रकृतिभाव हुआ है | पचन्‌ आदि की सिद्धि परि० 
३।२।१२४ के पंचन्तम आदि के समान जानें। म्राडः की सिद्धि परि० ३२५४६ 
पृ० ८६२ में देखें । स्वन्न सवेनामस्थान परे है ही ॥ 

यहाँ से सर्वनामस्थाने' की अनुबत्ति ७१७२ तक जायेगी ॥ 


युजेरसमासे ॥७१।७१॥ 


युजे: ३0 असमासे ७॥॥॥ स्०--अस० इ्यत्र नव्ृतत्पुरुष: ॥। 
अथु>--सर्वनामसथाने, लुम्‌, अज्ञस्थ॥। अर्थः--थुजेरज्षस्यासमासे 
सर्वनामस्थाने परतो नुमागमो भवति ॥ उदा०--युछ , युओऔ, युञ्ञः ॥ 


पादः _] सप्तमोडध्याय: न 


भाषा4ः--[अप्मासे ] असमास में [थूजे:] युज्षि अज्ञ को सबैनाम- 
स्थान परे रहते नुमू आगम होता है'।| युझ की सिद्धि पूवैबत्‌ परिं० 
१२०६ में देखें ॥ 

नपुंसकस्य झलच। ॥७१॥७२॥ 

नपुंसकस्य ३३९॥ झछचः ३॥१॥ स०--झलू च अचू च झरूच , 
तस्य' * 'समाहारद्न्‍न्द्र: । . अनु०-सर्वेनामस्थाने, नुमू, अद्धस्य ॥। 
ऋर्थ:---झलन्तस्य अजन्तस्य च नपुंसकस्य सर्वेनामस्थाने परतो नुमागमो 
भबति ॥ उदा०--झल्न्तस्य उद्श्विन्ति, शक्नन्ति, यशांसि, पयांसि। 
अजन्वस्य- कुण्डानि, बनानि, त्रपूणि, जतूनि ॥ 

मांवार्थ:--[ कलच:] झलन्त तथा अजन्त [ नपुंसकस्य_] नपुंसक छिछरा 
बाले अछाग को सर्वनामस्थान विभक्ति परे रहते तुम आगम होता हे ॥ 
यशांसि पदग्मांसि की सिद्धि परिं० १३१४६ तथा कुण्डानि बनानि की 
परि० ११४९ में देखें। इसी प्रकार शक्षत्‌ से शक्वन्ति, उद्श्वित्‌ से 
उद्श्विस्ति में जानें ॥ 

यहाँ से “नपुंसकस्य' की अनुबृत्ति ७/१७७ तक जायेगी।। 

इको 5चि विभक्तो ॥७१७१॥ 

इकः ह१॥॥ अचि ७१॥ विभक्तों ७१॥ अनु०-नपुंसकस्य, लुम्‌ , 
अडः्गस्य।॥| अर्थ:--श्गन्तस्य नपुंसकस्याज्ञस्याजादी विभक्ती परतो नुमागमो 
भवतति ॥ उदा०--चत्रपुणी, जतुनी, तुम्बुरुणी | त्रपुणे, जतुने, तुम्बुरुणे ॥ 

भाषार्थ:--[हकः] इक्‌ अन्त वाले नपुंसक अछग को [अचि] 
अजादि [विभक्तों] विभक्ति परे रूते चुप आगम द्वोता है॥ त्रपु चुम 
ओऔ यहाँ औ को नपुंसकाच (3११५९) से शी आदेश होकर अपु न्‌ शी « 
त्रपुणी णत्व होकर बन गया। त्रपु जतु आदि शब्द इगन्त हैं ही। नपुणे 
आदि में छे विभक्ति परे है ॥ 

यहाँ से इक: की अल॒बृत्ति ७१७४ तक तथा अचि किमक्तों की 
७१३७५ तक जायेगी ॥ 


तृतीयादिषु भाषितएुंस्क पुंबद्‌ गालवस्य ॥७१॥७४॥ 
लृतीयादिषु जशे। भाषितपुंस्कम्‌ १९॥ पुंबत्‌ अ०॥ गाल्वस्य 


इ्छ्द अष्टाध्यायीप्रथमात्रत्तौ [$ 


॥१॥ स्०-हतीया आदियेंषां ताः दतीयादयस्तासु'' 'बहुतरी 
भाषितः पुमान्‌ येन (समानायामाकृतो एकस्मिन प्रवृत्तिनिमित्ते, 
भाषितपु स्कम्‌ बहुब्रीहिः ॥ अबु०--इको डचि विभक्तो, नुम्‌ , अड्यार 
अर्थ: - तृतीयाद्ष्वजादिवु विभक्तिषपु भाषितपुस्क॑ नपुंसकम इ 
मढूगं गाल्वस्थाचायेस्थ मतेन पुबदू भवति ॥ यथा पुंसि ह॒स्वनु' 
भवततस्तद्वदत्रापि न भवत इत्यर्थ:।॥॥ उदा०--म्रामण्या ब्राह्मणकु 
ग्रामणिना ब्राह्मणकुलेन, प्रामण्ये ब्राह्मगकुछाय, परामणिने ब्राह्मणकुछ 
प्रामण्यो ब्राह्मगकुछात्‌ , श्रामणिनों ब्राह्मणकुछात्‌ , ग्रासण्यों ब्राह 
कुछसय, प्रामणिनो ब्राह्मणकुछस्य, प्रामण्योत्राह्मणकुछयो:, भ्रामणि 
ब्रोह्मणकुछयो:, ग्रामण्यां ब्राह्मपकुछानाम , भ्रामणीनां ब्राह्मणकुछान। 
ग्रामण्यां ब्राह्मणकुल्के, ग्रामणिनि ब्राह्मणकुले । शुचिन्ा ब्राह्मणकुल्षेन 
झुचये ब्राह्मणकुछाय, शुचिने श्राह्मणकुछाय, शुचेब्राह्मणकुछात , शुर्ि 
ब्राह्मगकुछात्‌ , शुचे्राह्मणकुलूस्प, झुचिनों ब्राह्मणकुछस्य शुच्योत्राद् 
कुछयो: छुचिनोर्त्राह्मणकुलयो:, झुची ब्राह्मग॒कुले, शुचिनि ब्राह्मणकुले । 


भाषार्थ:---[ द्॒तीयादिषु] दुतीया विभक्ति से लेकर आगे की अजा| 
विभक्तियों के परे रहते [माषितपुंस्कम] भाषितपुंस्क नपुंसक छिः 
वाले इगन्त अडाग को [गालवस्य] गालव आचार्थ के म॒त में [ पुंव 
पुंबद्भाव हो जाता है ॥ जिस प्रकार पुंछिकग में हस्व (१२४७) त॑ 
तुम (७५१७३) नहीं होते, तद्गत्‌ पुंबद्‌ भाव करने से यहाँ भी एुंवदूभ 
पक्ष में नहीं होंगे, यही पुंबदूभाव का फछ है.॥ भाषितपुस्क : 
व्याख्या $।३।३२ सूत्र में कर आये हैं, वहीं देखें।। 'गालब आचार्य 
मत में! कहने से अन्य आचार्यों के मत में पुंबद्भाव नहीं होगा, सो ' 
पक्ष बनेंगे, तद्गत्‌ उदाहरण प्रदर्शित कर दिये हैं. ॥ 


पुंबदूभाव पक्ष में आमण्या ब्राह्मणकुलेन यहाँ तुम एवं हुस्व ना 
हुआ है । एरनेकाच्ो० (६०८२) से यणादेश हो गया है ॥| अपुंबदूभा 
पक्ष में प्रामणी को हस्बों नप॑ंसके० से हस्वत्व हो जायेगा | ग्रामणिन 
शुचिना यहाँ आल्े ना० (०५२।११६) से टा को नाभाव हो गया है | इस् 
प्रकार आगे की विभक्तियों में भी सिद्धियाँ समझते जायें। पुंबदूभाव प६ 
में शुचये शुचे: आदि में घेज्िति (७३१११) से गुण हुआ है 
अपुंबद्भाव पक्ष में शुचिने आदि में तुम ७३७३ सूत्र से हो ह॑ 


पादः ] सप्तमोड्थ्यायः ३७8 


जायेगा ॥ ग्रामणी तथा शुचि शब्द एक ही प्रवृत्तिनिमित्त को लेकर 
पुंडिड्ग को भी कहते हैं, अतः सापितपुंस्क शब्द हैं' ही ॥ 


यहाँ से 'तृतीयादिषु' की अनुवृत्ति ७१७५ तक जायेगी ॥ 


अस्थिद्धिसक्थ्यक्षणामनडुदात्तः ॥७१।७५॥ 


अस्थि' “० जाम १॥ अनढः १0 उद्त्त: ११॥॥ स०--भस्थि 
च द्धि च सक्थि च अक्षि च अस्थि''** क्षीणि तेषां * 'इतरेतर- 
इन्दू:॥ अनु० -वगतीयादिषु, अचि विभक्तो, मपुंसकस्यथ, अड्म्गस्य ॥| 
अ्थ:--अस्थि, दधि, सक्थि, अक्षि इत्येतेषां नपुंसकानामछूगानां तृतीया- 
दिष्वजादिपु विभक्तिषु परतोडनझ इत्ययमादेशों भवति, स चोदात्तों 
भवति ॥ उद्ा ०--अस्थ्ना, अस्थ्ते, अस्थ्नः, इत्येबमादय: । दुध्ना, दुध्ने 
दुध्त: | सकक्‍्ध्ना, सुक्ध्ते, संक्ध्तः | अक्ष्णा, अक्षे, अक्ष्ण: ।॥ 

. भाषा4थ।-न अस्थि'"' “ कुंणाम्‌] अस्थि, दुधि, सक्थि, भक्षि इन 
नपुंसक छिहग्ग वाछे अडगों को तृतीयादि अजादि विभक्तियों के परे 
रहते [ अनक | अनछः आदेश होता है, और बह [उदाच:] उदात्त 
होता है. ॥ इकोडचि विभक्तो (3११७३) से सुम्‌ प्राप्त था अनडः कह 
दिया ॥ अस्थि आदि शब्द नशविषयस्या० (फिट० २६) से आद्ुदात्त हैं, 
सो शेष को अनुदात्त (६११५२) होने से अनुदाच ६ के स्थान में अजुदात्त 

नह स्थानिवत्‌ से प्राप्त था, उदात्त कह दिया॥ डिचव (११४२) से 
अन्त्य अछ को अनडः होकर अस्थ्‌ अनछ टा + अस्थन्‌ आ रहा। अक्लोपोन 
(६॥४।१३४) से उद्ात्त अकार का छोप होकर अस्थूना बन गया। जदात्त 
का छोप होने पर उदात्तनिवृत्तिस्वर (६।११५५) से विभक्ति उदात्त 
हुई, शोष को अनुदात्त हो गया। इसी प्रकार सब में जानें ॥ 

यहाँ से 'अस्थिदषितक्थ्यद्णाम्‌ उदात्त: की अनुवृत्ति ७१७७ तक 
तथा “अनड/ की ७१७६ तक जायेगी ॥ 


छन्दस्यपि वृश्यते ॥७।१।७६॥ 


छन्दसि ७)१॥ अधि अ०॥ दृश्यते क्रियापद्म॥ अचु०--अस्थि- 
दृधिसक्थ्यक्ष्णामनड्दात्त:, नपुंसकरय, अद्भस्य ॥ अर्थ:--अस्थिद्धि- 
सकध्यक्ष्णां छन्दस्यप्यलकः दृश्यते।.- यत्र विहितस्ततोडन्यन्नापि हृश्यत 
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इत्यर्थ:॥ उदा०--अचीत्युक्तमनजादाबधि दृश्यते-इन्‍्द्रो.. दर्घ 
अस्थमिं: (ऋ० श८७४१३) भद्दे पंश्येमाक्षर्म: (यजजु० २५२१ 
तृतीयादिष्विध्युक्तमदतीयाद्ष्विपि दृश्यते-अक्षाण्युस्कृत्य जुद्दोति विभर 
वित्युक्तमविभक्तावपि दृश्यते--अक्षण्बता छाडइगलेन |. अस्थनः 
यद्नस्था बिभत्ति ॥ 


भाषार्थ:--अस्थि दधि आदि अडगों को [छन्दाति] वेद विषय 

[अपर] भी अनछ [हश्यते] देखा जाता है, अथात्‌ जहाँ विधान किस 
गया है, उससे अन्यत्र भी देखा जाता है। यथा पूवंसूत्र में अजा 
परे कहा है अनजादि परे भी देखा जाता है । वृतीयादि कहा ' 
अतृतीयादि में भी द्ोता है, णबं विभक्तों कहा है अविभक्ति परे ४ 
देखा जाता है । सभी उदाहरण ऊपर दिखा दिये हैं || अक्षाणि उत्कुट 
यहाँ अक्षाणि में द्वितीयाबहुबचन है | अस्थभरिः आदि में अनडः कर 
नकार लोप नत्लोप:० (८२७) से हुआ ड्लै । अक्षण्व॒ता यहाँ विभाक्ति र्‌ 
भिन्न मतुप्‌ परे रहते भी अनडः होकर “अक्षन्‌ मत्‌” रहा। अनों सु 
(८2१३६) से मठुप्‌ को हुट आगम तथा मादुप्धा० (८२॥९) से महुप्‌ के 
वत्व होकर अक्षन्‌ च्‌ बतू टा' रहा। पृवेबत अनछः वाले न का छोए 
एवं णत्व होकर अक्षण्बता एवं अस्थनवन्तम (२१) बन गया ॥ 


यहाँ से छुन्दर्ति' की अनुश्नत्ति १७७ तक जायेगी | 


ईं चद्विवचने |७।१।७७॥ 


ईं लुप्तप्रथमान्तनिदेश:॥ च अ० ॥ द्विकचने ७१॥ अचु ०--छन्द्सि, 
अस्थिद्घिसक्ध्यदणाम्‌ उदात्त:, नपुंसकस्य, अडगस्य ॥ श्रर्थ:-- 
छुन्दसि विषये द्विवचने परतोडस्थ्यादीनामीकारादेशों भवति स 
चोदात्त:)॥ उद्ा०--अक्षी ते इन्द्र पिडुगलछे कपेरिव । अक्षीभ्याम ते' 
नासिकाभ्याम्‌ (ऋछ० १०१६३।१) ॥ हे 


भाषा्थ:--] द्विक्चने | ट्विक्‍्चल विभक्ति परे रहते बेद विषय में 
अस्थि आदि श॒च्दों को [$]ईकारादेश होता है, [च] और बह उद्त्त होता 
है ॥ अक्षि औ यहाँ नपुंसकाब (७११९) से औ को शी आदेश तथा 
मकृत सूत्र से अन्य अछ को 'ई? होकर अक्ष्‌ ई शी रहा | अब अथमयथों : 
पृ्वेस्बर: (६१६८) से प्राप्त पू्वसबर्ण दीघे का निषेध दीधाज्जाति नव 
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(६१११० १) से हुआ, तो वा छन्दत्ति (॥९१:२) से पुनः प्राप्त.करा 
दिया गया खो पूर्वेसवर्ण दीघे द्ोकर “अक्षी' बनता। भ्याम्‌ परे रहते भी 
ईकार होकर अक्षीभ्याम्‌ बनेगा ॥ 


नाभ्य॑स्ताच्छतु। ।७।१।७८।॥ 


ले ॥ अभ्यस्तात्‌ ९।१॥ शतुः केश अनु०--नुम्‌ , अड्गस्य ॥ 
अथः- अशभ्यस्तादह्गादुत्तररय शतुलुम्न मवति।। उदा०-बदत्‌ , 
ददती, दुदतः | द्धत्‌ , दधतो, दघतः। जक्षत्‌ , जक्षती, जक्षतः। 
जाग्रत्‌, जाग्रती, जाम्रतः ॥ 


भाषा्थः--][ भम्यस्तात्‌ ] अभ्यस्त अच्ण से उत्तर [शतुः] श्र को 
लुम का आगम [न] नहीं होता हे॥ उगिदचां० (५१७०) से लुम्‌ 
आगम प्राप्त था निषेध कर दिया। ददत्‌ दूधत्‌ में दा धा के आ का 
छोप श्नाभ्यस्तयोराव: (8४११२) से हुआ है। दा दा शहर >द दा 
अत्‌ 5 द्‌ दू अत्‌ 5 ददतू बन गया। जक्षत्‌ जाग्रत्‌ में जन्लित्यादय: पद 
(६१६) से अभ्यस्त संज्ञा हुई है ॥ 

यहाँ से “अभ्यस्तात! की अनुबृत्ति 3१७६ तक तथा 'शहुश 
की ७१३८१ तक जायेगी ॥ 


वा नपुसकस्य ॥७१।७९॥॥ 


वा आअ०।॥| नपुंसकस्य ६॥९॥ नअचु०--अभ्यस्ताच्छठु, चुम, 
अहूगस्य |. अर्थ:-- अभ्यस्तादछगाठुत्तरो यः.. शतग्रत्ययस्तद॒न्तस्य 
नपुंसकस्य वा लुमागमों भवति॥ उदा०-ददति कुछानि, दुदन्ति 
कुछामि ! दधति, द्धन्ति कुछानि। जक्षति, जश्षन्ति। जाग्रति, ज्ञाग्रन्ति ॥ 


भाषार्थ:--अध्यस्त अरूग से उत्तर जो शठ प्रत्यय तद॒न्त [ नपुंत्कस्य ] 
नपुंसक शब्द को [वा] विकल्प से तुम आगम होता है॥ “बदत्‌ 
जस्‌! पूर्वबत्‌ द्ोकर नपुंसक लिडःग में जश्शसो:० (७१२०) से जखस्‌ 
को दि होकर ददति बन गया, पक्ष में लुम्‌ होकर दृदुन्ति बन गया। 
इसी झकार अमन्‍्यों में भी जाने ॥ 


यहाँ से 'वाः की अनुद्॒त्ति ७१८० तक जायेगी ॥ 
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आच्छीनथोलुम ॥७।१८ ०॥ 


आत्‌ ५११॥ शीनयो: जर॥ नुम्‌ ११॥ स०-शीनग्ो: इत्यत्रेतरेतर- 
दन्दर:॥ अबु>-बवा, नुम्‌ , शतुः, अडगस्य ॥ अर्थ:--अबर्गान्तादकूगा- 
दुत्तरस्य शतुबों तुमागमो भवति शीसद्यो: परतः | उद०--शौ-तुद्॒ती 
कुले, तुदन्गी कुलले | याती कुछे, यान्त्री कुते। करिष्यती कुले, करिष्यन्ती 
कुले । नयाम--तुद॒ती बाह्मणी, सुद॒न्ती ब्राह्मणी | याती ब्राह्मणी, यान्ती 
ब्राह्मणी | करिष्यती ब्राह्मणी, करिष्यन्ती ब्राह्मणी ॥ । 

भाषा्थ:--[ श्रात्‌] अबर्णान्त अक्ग से उत्तर [शीनद्यों:] शी तथा 
नदी परे रहते शर्त प्रत्यय को बिकल्प से [ बुम] नुम्‌ आगम होता है.।। लुद्‌ 
श अत्‌ > तुदत्‌ औ यहाँ नपुंसकाच (७॥१।१६) से शी आदेश होकर 
तुद्तू शी >तुदती बन गया। पक्ष में तुदन्‍्ती बना | नदी परे के 
उदाहरणों में स्त्रीलिकग में तुदत्‌ से छीपू प्ररयय उगितवश्च (७३१६) 
से हुआ है सो एकबचन में तुदती बना। यू स्ूयाख्यों नदी (१७॥३) से' 
नदी संज्ञा हो ही जायेगी |! 

यहाँ से शीनद्यो:' की अनुब्ृत्ति ७3३१॥८१ तक जायेगी | 


शण्य्यनोर्नि त्यम्र |७।१॥८ १॥ 


शप्श्यनो: ६२॥ नित्यम्‌ १४॥॥ स०--शपृ5 इत्यत्रेतरेतरद्न्द्व: ॥ 
अनु >--शीनयो:, शतुः, चुम्‌ू , अछप्गस्य ॥ आर्थ:--शप्‌ श्यन्‌ इत्येतयों: 
शतुः शीनद्योः परतो नित्य नुभागमो भबति॥ ऊदा०--शौ-पचम्ती 
कुले, दीव्यन्ती कुछें, सीव्यन्ती कुले। नद्याम-पचन्ती ब्राह्मणी। 
दीव्यन्ती ब्राह्मणी, सीव्यन्ती ॥। 

भाषाथे:-- शफयनो: ] शपू तथा श्यच्‌ का जो शत प्रत्यथ उसको 
[नित्यम्‌] नित्य ही तुम का आगम होता है॥ पचन्ती कुले में पूर्वबत्त 
शी प्रत्यय हुआ है, एवं पच्‌ के भ्वादिगणस्थ होने से दपू विकरण 
हुआ है, इस प्रकार शप्‌ सम्बन्धी श्र है। दीव्यन्ती में श्यन्‌ विकरण 
हुआ है। नदी परे वाले उदाइरणों में पूर्वेबत्‌ कप हुआ जानें || 


सावनइु ह४ ॥७|१।८२॥ 
सी »१॥ अनडुद्द: ॥१॥ अबचु०--लुमू , अड्गस्य॥ अर्थ:--सौ 
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पसतोडनडुद्दो5छगरस्‍्य नुस्रागमो भवति | उदार-अवड़्बान्‌, हे 
अनड॒वन ॥ 

भाषा्थ:- [सौ] सु परे रहते [अनडुह्ः] अनडुह्ू अछूग को नुम्‌ 
आगम होता है ॥ अनडुह सु यहाँ मिदचोन्यात्‌ पर: (११४६) से 
अन्त्य अच्च से परे प्रकृत सूत्र से तुम होकर अनड नुम हू स्‌ रहा | अब 
चतुरनडहोरामुदातः (७१६८) से अनडुहू को आम आगम पूर्वंचत्‌ 
अन्त्य अच्‌ से परे होकर 'अनडु आम नुम्‌ ६ स्‌+ अनडु आम न्‌ ह स्‌र 
रहा। हल्छयादि छोप, यणादेश एवं संयोगान्तछोप (८२२३) होकर 
अनडवान्‌ बना। सम्बुद्धि में अम सम्बुद्ों (७१६६) से आम्‌ का 
अपवाद अम्‌ आगम होगा, अतः हे अनड्वन्‌ बनेगा ॥ 

यहाँ से सौ! की अनुद्न्ति ७१८५ तक जायेगी ॥ 


हक्स्वव!स्वतवर्सा छन्‍्दसि ॥७।१।८३॥ 


हृक्स्ववःस्ववबसाम, ३३॥ छुन्दरससि ७॥॥ स२-ह%क० इत्यत्रेतरे- 
तरहन्द्र: ॥ अनु०--सो, लुम्‌, अडगस्यथ॥ अर्थः--हक्‌ , खबस्‌ , 
स्वतवस्‌ इत्येतेषामछगानां सो परतो लुमागमों भवति, छुन्द्सि बिषये ॥ 
उदा०-ईहडः , ताहढः , याहडझ , सह , खबान । स्वतबाँ पायुर॑ग्ने 
(ऋ० ४४२१) 

भाषा4:--[ हक्त्ववःस्वतवसाम्‌] हक , स्ववस्‌ , स्वतवस्‌ इन अड्गों 
को [छुद्दति] वेद विषय में सु परे रहते तुम आगम होता है ॥ भाग 
१ के ३३२६ सूत्र में याहक्‌ , ताहक्‌ की सिद्धि की है, तद्बत सब कार्य 
यहाँ हुआ है.। केवछ लुम॒ आगम विशेष होकर याद न श्‌ रहा संयोगान्त 
छोप होकर याहन्‌ रहा, अब किखत्ययस्य- (८२६२) से छुत्व हुआ, 
अर्थात्‌ आन्तये से न को ड हुआ। ईद कीद॒छ में भी इसी प्रकार जानें, 
केबछ यहाँ इृदम को 'ईश्‌! तथा किम्‌ को 'की आदेश हुआ हे ऐसा 
जानें । स्वत लुम स्‌ सु 5 स्ववन्स स्‌ यहाँ हल्क्यादि छोप संयोगादिकोप 
तथा दीर्घत्व (६॥४।१४) होकर स्ववान्‌ बन गया। इसी प्रकार स्वतवान्‌ 
में समझें। संहिता पाठ में 'स्वतवाँ: पायु/ सतवान्पायो (८३११) से 
नकार को रु तथा रू को विसजेनीय होकर बनेगा। अत्ानुनासिकः 
पूर्वस्‍्य ० (८३२) से पूरब को अनुनासिक आदेश हो ही जायेगा । पदपाठ 
में स्वतवान पायुः रहेगा ॥ 
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दिव ओत्‌ ॥७१८४॥ 
दिबः शिश॥ औत, ११॥ श्रव्ृ?-सौ, अड्गस्य अर्थ:--दि 
इस्येतस्थ प्रातिपदिकस्य सौ परत आंत इृत्ययमादेशी भषति। 
उदा>-हश्ीः 
भाषाथ:--[दिव:] दिव्‌ अछग को सु परे रहते [औवू] औकारादे* 
होता है ॥ सिद्धि भाग १ परि० ११५१ में देखें ॥ 


पथिमथ्यूस क्षामात्‌ ॥७ १।८५॥ 


पथिमथ्यभुक्षाम शिरे। आत्‌ ११ । स०--पन्थाश्रे मन्धाय् 
ऋपुक्षाश्थ प्थिमथ्युभ्ुक्षाणस्तेषाम्‌' 7" इतरेतरद्वन्द्रः ।। अनु ०--सौं, 


साषार्थ:--[पथिमथ्युमुक्ञाम] पथिन्‌, मथिच्‌ तथा ऋशमभुक्षिन्‌ इन 
अडगों को सु परे रहते [आत्‌] आकारादेश होता है॥ पनन्‍्था: की 
सिद्धि परि० १११४५ में देखें । इसी प्रकार अन्यों में भी समर्श । केबल 
ऋशुक्षा: में थो न्‍थः (ज१८७) नहीं छंगेगा यह विशेष है ॥ 

यहाँ से 'पथिमय्युभुज्ञाग! की अनुद्यत्ति ७१८८ तक जायेगी ॥ 


इतो5त्सर्वनामस्थाने ॥७१।८६॥ 


इतः ३१ अत्‌ १९॥ स्वेनामस्थाने जेशी अबु० - पथिमशथ्य- 
मुक्षाम्‌ , अदगस्‍्य॥ अर्थ:--पथिन्‌, मधिन, ऋणशसुश्चिन इत्येतेषामिकारस्य 
स्थाने अकारादेशों भवति, स्ेनामस्थाने परत: ॥ उदा०--पन्थाः, 
पन्‍्थानों, पन्‍्थानः, पन्थानम, पन्थानो। सन्थाः, मन्थानी, सन्धान:, 
मन्थानम्‌ , मन्‍्धानी । ऋशजश्षा:, ऋभुक्षाणी, ऋशुक्षाणः, ऋशभुध्वाणम , 
ऋसुक्षाणी ॥ 
भाषाथ:->पथिन, मथिन्‌ तथा ऋशभुक्षिन अछ्यों के [इतः | इकार के 
स्थान में [ अत्‌] अकारादेश होता हे [ त्वनामस्थाने। सर्वेन्ामस्थान परे 
रहसे ॥ सिद्धियाँ पूपेबत्‌ जानें। सु से अन्यज्र पूर्व सूत्र से आकारादेश 
नहीं होगा, अतः पथिन्‌ ओ यहाँ इंकार को अकार होकर एवं न्‍थ आदेश 
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होकर पन्‍्थन औ रहा। सवनामस्थाने० (६७८) से दीघे होकर पन्थानो 
आदि प्रयोग बनेंगे ॥ 


यहाँ से सर्बनामस्थाने' की अनुवृत्ति ७१९८ तक जायेगी ॥ 
थो न्‍थ। ॥७।१।८७॥ 


थः &१॥ न्‍्थः १॥१॥ अबु ०--स्वेनामस्थाने, पथिमथो:, अड्गस्य ॥। 
अर्थ:-- पथिमथोस्थकारस्य स्थाने न्थ? इत्ययमादेशो भवति सर्वेनामस्थाने' 
परतः।॥ उदा०-पन्‍्था:, पनन्‍्थानौ, पन्‍्थानः, पन्थानम्‌, पन्थानी। 
मन्था, मन्‍्थानौ, मन्थानः, मन्थानम्‌ , मन्धानी ॥ 

माषाओ:--पथिन्‌ तथा सथित्‌ अडग के [थ:] थकार के स्थान में 
[न्थः]] न्‍थ आदेश द्वोता है ॥ 

विशेषः--सामथ्ये से यहाँ ऋशभुश्चिन' की अनुवृत्ति का सम्बन्ध नहीं 
छगता, क्योंकि इस शब्द में थकार है द्वी नहीं, जिसके स्थान में न्‍्थ 
आदेश दो ॥ 


भस्थ॑ टेलोंप) ॥७१॥८८॥ 


भस्य है१॥ ठेः ॥॥ छोप: ११॥॥ अनु०-परथिमध्युभुक्षाम्‌, 
अज्ञस्थ॥ अर्थ:--पथ्यादीनां भसंज्ञकानां देलोंपो भवति। उदा०-- 
पथ:, पथा, पथे । मथः, सथा, मथे । ऋशभ॒क्ष, ऋभुक्षा, ऋभुक्षे ॥ 

भाषा4:--पथिन, मथिन्‌ तथा ऋशभुश्षिन [सत्य] भसंज्ञक अढ्गों 
की [ट:] दि का [लोपः] छोप छोता है ॥ पथिन्‌ डसू यहाँ यचि भम्‌ 
(१४१८) से पथिन्‌ की भ संज्ञा होकर प्रृत सूत्र से दि भाग का छोप 
हो गया तो पथ्‌ अस्‌ ८ पथ: बन गया। इसी प्रकार सबमें जानें ॥ 


पुंसोउसुढ़ ॥७१८९॥ 


पुंसः श्र अखुड ११॥ अनु ०--सर्वनामस्थाने,. अडग्गस्य ॥। 
श्र्थ:--पुंस इस्येतस्याज्ञस्थ स्वनामस्थाने परतोडसुड इत्ययमादेशो 
भवति | उदा ०-पुमान , पुमांसी, पुर्मांस:, पु्ोंसम , पुमाँसों ॥ 
भाषाथ:---[ पुंसः] पुंस अछूग के स्थान में सर्वेनामस्थान परे रहते 
२५ 
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[अपर ] असुछः आदेश द्वोता है ॥ पुम्स सु यहाँ ड्चि (१११५ 
अन्त्य अछ स्‌ को असुछः होकर पुम असुछः सु 5 पुमस्‌ सू रहा । उगि 
(०१७०) से लुम॒ एवं सान्तमहतः० (६४११०) से दी होकर पुमा 
स्‌ स्‌ - पुमाच्‌ स्‌ स्‌ रहा | दृल्डल्यादि छोप एर्व संयोगान्त छोप 
पुमान्‌ बना। इसी प्रकार एु्मांसी आदि जानें ॥ 


गोतो णित्‌ ॥७१।९०॥ 

गोतः ४॥१॥ णित्‌ ११श॥ स०--णकार इत्‌ यस्‍्य स णित्‌ , 
ब्रीदि:॥. अबु०--सर्वेनामस्थाने, अज्भस्य ॥ अर्थ:--गोशब्द 
सर्वनामस्थानं णित्‌ भवति ॥ उदा०--गौं:, गावौ, गावः, गाम , गावें 

भाषा्:--[गोतः] गो शब्द से उत्तर स्वेनामस्थान विः 
[णित्‌] णितबत्‌ होती है, अर्थात्‌ णित्‌ के समान कार्य हो जाते. 
यह अतिदेश सूत्र है ॥ गो सु यहाँ सु को णित॒वत्‌ अतिदेश द्दोः 
श्रचो श्णिति (५२११५) से गो अज्ञ को बृद्धि होकर गी स्‌ बना । 
बविसजेनीय द्वोकर गो: बन गया। औ आओऔद्‌ तथा जस्‌ परे रहते 
इसी प्रकार जानें, केवछ वहाँ एचोयवायावः (६१७५) से आव्‌ अ 
होगा । अम्‌ परे रहते औतोडम्शतोः (६१४९०) से आकारादेश ६ 
है ॥ णित्‌ के साथ सामानाधिकरण्य होने से 'सर्वेनामस्थाने” पद 
प्रथमान्त में बदलछ जाता है।। 

यहाँ से 'णित' की अनुद्॒त्ति ७१६२ तक जायेगी ॥ 


णछत्तमों वा ॥७१॥९१॥ 

णर्र ११ उत्तम: १११॥ वा अ० ॥ अनु०-णित्‌ ॥ अर्थ:---छच 
णल विकल्पेन णित्‌ भवति।। उदा०--अहँ चकर, अहँ चकार, 
पपच, अहं पपाच ॥ 

भाषा्थ:--] उत्तम: उत्तम पुरुष का जो [णल्‌ | णलछू उसको [६ 
विकल्प से णित्‌वत्‌ होता है. ॥ णित्‌ पक्ष में पूर्वेचत्‌ क्र तथा पच 
घृद्धि तथा अणित्‌ पक्ष में वृद्धि नहीं होगी यही विशेष है । सिद्धि 
का प्रकार परि० ६११ में देखें ॥ 


सख्युरसंबुद्धों ॥५१।९२॥ 
सल्यु: ५११॥| असंबुद्धो ७१॥ स०--न॒संबुद्धिरसंबुद्धिस्तस्या म 
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नमूतत्पुरुप:॥ अबु०-णित्‌ , सर्वनामस्थाने, अज्ञस्यथ॥ अंथः-- 
असंबुद्धों यः सखिशब्दस्तस्मात्‌ परं॑ सर्वनामस्थानं णित्‌ भबति ॥ 
उदा०--सखायो, सखाय:, सखायम्‌ , सखायो।॥ 

भाषाथथ:--[असंबुद्धी ] संबुद्धि परे नहीं है. जिससे ऐसे [सस्थुः] 
सखि शब्द से उत्तर सर्वेनामस्थान विभक्ति णित्‌बत्‌ होती है ॥ पूरब 
णित होने से सखि को वृद्धि होकर सखे ओऔ रहा। आयादेश होकर सखायी 
बन गया ॥ 

यहाँ से सख्युः की अनुवृत्ति ७१६३ तक तथा “असंबुद्धोः की 
७१६० तक जायेगी ॥ 


अनढ सो ॥७१९१॥ 

अनडः ११॥ सी ७१॥ अनु०-सख्युरसंबुद्रो, अद्भस्य॥ 
अथः--सखि इत्येतस्याड्शस्य सौ परतोडनछ, इत्ययमादेशो -भवत्ति,स 
चेत्‌ सुशब्दः संबुद्धेने स्थात्‌ ॥ उदा०--सखा॥ 

भाषाथ:--सखि अक्ल को संबुद्धिभिन्न [सो] सु परे रहते [अनडः ] 
अनड आदेश होता है ॥ डिब (११५२) से अन्य अछ को अनडछः 
होगा ॥ सख्‌ अनडः सुर सखन स्‌ यहाँ स्वचामस्थानें० (६४८) से 
दी एवं हलडन्यादि छोप तथा नछोप होकर सखा बन गया ॥ 

यहाँ से 'अनड सो! की अनुबृंत्ति ७१६४ तक जायेगी | 


ऋदुशनस्पुरुदंसो5नेहसां च ॥७१॥९४॥ 


ऋदुशनस्पुरुदंसो3नेहसाम्‌ कैश॥ च अ०॥ स०-ऋच्च उशनश् 
पुरुदंसश्व॒ अनेहश्थ ऋदुशनस्पुरुदंसो3नेहसस्तेषाम्‌ः' " ''इतरेतरद्ून्द्र: ॥ 
अनु०--अनठः सौ, असंबुद्धो, अह्गरय ॥ अर्थ:--ऋकारान्तानामज्ञा- 
नाम, उशनस्‌ , पुरुदंसस्‌”, अनेहस्‌ इत्येतेषां चाज्ञानामसंबुद्धों सौ 
परतोडनडदेशों भवति ॥। उदा०--ऋत--कत्तो, हर्ता, माता, पिता, 
आता । उशना । पुरुदंसा । अनेद्दा ॥ 5] 


१, अष्वाध्याय्यां 'पुरदंशस्‌! पाठास्तरं हश्यते। वैदिकवाबूमये “पुरुदंसस्‌? 
पदस्थैवोपलम्भादस्मामि: दन्‍त्यसकारवान्‌ पाठ एवाहतः। धातुपाठे दंश दंस 
उभ्नावपि धातु पठयेते, तन्पूलक एवारयं पाठभेदः स्थादित्यनुमीयते ॥ 
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भाण्:--[ऋदुशनस्पुरुदंतोउनेह्ताय्‌] ऋकारान्त अछग को 
उशनस्‌ , पुरुदंससू , अनेहस्‌ अछ््णों को [च] भी संबुद्धिभिन्न सु 
रहते अनहः आदेश होता है| कर्ता हर्तता की सिद्धि भाग १ प 
११ में देखें। इसी प्रकार मातृ पिठ शब्द से माता पिता बने+ 
उशनस आदि में भी अन्त्य सकार को अनडः होकर छशन अनड 
रहा। अतो गुणे (६१६४) आदि छगकर पूर्ववत््‌ उशना आदि बन गरे 


वज्वत्‌ ओष्डः ॥७१९५॥ 


ढृज्बत्‌ अ०॥ क्रोष्ठ: ॥श॥ अबचु०-सर्वनामस्थाने, असंबुः 
अज्ञस्य | ठचा तुल्य॑ वर्ततते इति वज्बत्‌ , तिव तुल्यं> (५१११४) 
वतिः | अर्थ:--सर्वनामस्थानेसंबुद्धीं परतस्तुनप्रत्ययान्तः क्रोष्टुशः 
स्ृज़्बत्‌ू भवति।॥ रुपातिदेशोडयम || तृजन्तस्य यद्‌ रूप॑ तद 
भवृतीत्यर्थ: ॥ ज्दा०--क्रोष्टा, कोष्टारी, क्रोष्टार;, क्रोष्टरम्‌ , क्रोष्टारी 

भाषा4:--संबुद्धिभिन्नसर्वैनामस्थान परे रहते तुन अत्यया 
(क्रोष्ठु:] क्रोष्डु शब्द को [त्वत्‌] दचवत्‌ दो जाता है। अर्थात्‌ द 
प्रत्यय में जो रूप इस शब्द का होगा तद्बतू, सर्वेनामस्थान परे: रहते हू 
प्रत्ययान्त (उणा १६६) इस क्रोष्डु को भी अतिदिष्ट हो जाता दे, ६ 
प्रकार स्नामस्थान परे रहते तचू के समान इस शब्द के रूप चर्ेगे 
यह रूपातिदेश सूत्र हे, सो कष्दु को क्रोष्ट्र ऐसा रूप अतिदेश सर्वना 
स्थान परे रहते होकर सब कार्य आगे परि० ११३२ के चेता के समः 
दो गये । क्रोष्टारी, कोष्टार: में ऋचटतों कि० (७३१३॥११०) से शुण तः 
अपृनूतच्‌० (६॥४।११) से दीर्घ होता है | 


यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुन्नत्ति ७१३९७ तक जायेगी || 
स्त्रियां च ॥७१॥९६॥ 


सख्रियाम्‌ ७ !। च आअ०।॥ शअबु०-रृब्बत्‌ क्रोष्ट:, आज्भास्य 
अअथः--ख्तियां च क्रोष्टुशब्दस्य तृज्वत्‌ भवति || असचेनामस्थानाथों 
अमासस्भ: ॥ उदा०-कष्ट्री, क्रोष्ट्रीम्याम , कष्ट्रीसि: | ह 


९ है" में & 
भाषाथे:--[ स्रियाग्‌] खीलिज्ञ में वत्तेमान ऋष्टु शब्द को [च]+ 
एजन्त शब्द के समान अतिदेश हो ज्ञाता है॥ असर्वनामस्थान् प॑ 


पाद: | सप्तमोडध्याय: श्टरु 


रहते भी हो जाये इसलिये इस सूत्र का आरम्भ है। ओष्डु को वज्वत्‌ 
रूप अतिदेश क्रोष्ट्र ऋकारान्त बना छेने पर ऋते भ्यों डीपू (४१५) से 
व्ीप्‌ एवं यणादेश होकर क्रोष्ट्री आदि रूप बन गये ॥ 


विभाषा तृतीयादिष्वचि ॥७१॥९७॥ 


विभाषा ११ दृततीयादिषु जशीा अचि ७शा। पस्त०-दढतीया 
आदियिषां ते ठतीयादयस्तेषु''''बहुत्नीहि:॥ अबु०--वब्बत्‌ क्रोष्डु, 
अक्गलस्य । अर्थ:--दतीयादिष्वजादिषु विभक्तिषु परतो ऋष्डुविभाषा 
तृज्वत्‌ भवति ।। उदा०--करोष्ट्रा, क्रोष्टुना। क्रोष्ट्रे, क्रोष्टवे । क्रोेष्टु:, 
क्रोष्टो: । को्टरि, क्रोष्टी । क्रोष्ट्री:, कष्टी: ॥ 

भाषार्थ:--[ तृर्तीयादिषु] ठृतीयादि [अचि] अजादि विभक्तियों के 
परे रहते करोष्छु शब्द को [विभाषा] विकल्प से तृब्बत्‌ अतिदेश होता 
है ॥ इस प्रकार तृतीयादि अजादि विभक्ति परे रहते दो २ रूप बनेंगे ।। 
तृज्बत्‌ पक्ष में यणादेश होकर 'टा! परे रहते क्रोष्ट्रा एवं अतृज्बत्‌ पक्ष 
में आडो ना० (७३११६) से नाभाव होकर क्रोष्ठुना बना है। डे, 
हासि, डस्‌ परे रहते अतृज्वदूभाष पक्ष में पे्िति (०५३।१११) से गुण 
एवं अवादेश होगा। ऋ्रोष्टु: क्रोष्टो: की सिद्धि क्रमशः ३११०६ एवं 
१०७ सूत्रों में होतु: तथा वायोः: के समान जानें॥ क्रेष्टरे में ऋतो डि० 
(७३११०) से शुण छोता है, एवं क्रोष्टे में औदब थे: (»३॥११८) से 
क्रोष्टु को अकारान्तादेश तथा हि को औत्व होकर कोष्ट औ रहा। वृद्धि 
-एकादेश होकर क्रोष्टी बन गया ॥. क्रोष्ट्रोः क्रोौन्‍्टीः में यणादेश पूवेबत्‌ 
समझें ॥ ' . 

चतुरनड॒हो रामुदात्त: ॥७१॥९८॥ 

चतुरनडुहो: क्षश। आम शशा उदात्त:ः शैशा स०--जतुख 
अनडवांश्व चतुरनड॒ही तयो:”“'''इतरेतरदन्द्र:॥ अनु ०--स्वेनाम- 
स्थाने, अद्भस्य ।। अथ:--चतुर अनडुह्दू इस्येतयोः सर्वनामस्थाने परत 
आम आगमो भवति, स चोदात्तः॥ उदा०--च॒त्वार:। अनड्वान, 
अन॒ड्वाही', अनड्वाहं:, अनुड्वाहम्‌ , अन॒ड्वाद्दी ॥ 


भाषारथ:--[चतुरनडुही:] चतुर तथा अनडुद इन अज्ञों को सर्वे- 
मामस्थान विभक्ति परे रहते [ आम] आम आगम होता है, और वह 


३९० अष्टाध्यायीप्रथमाइ त्ती [ प्रथम! 


[जदात्त:] उदात्त होता है॥ सिद्धि ७१८२ छूत्र में देखें।आगमा 

अबुदातता सवन्ति (परि० ११०) इस परिभाषा से आगम अनुदात्त छोते 

हैं, अतः उद्ात्त कह दिया । चतु आम र्‌ जस्‌ > चत्वारस- चत्वार: ।। 
यहाँ से चतुरनड॒ह्ो: की अनुब्बत्ति 3१६६ तक जायेगी ॥ 


अम्‌ सम्बुद्धों ॥७ १।९९॥ 


अम्‌ ११ सम्बुद्धों ७॥॥ अनु०--चतुरनडुहोः, अज्गस्य | अ्थ:-- 
संबुद्धी परतश्चतुरनड॒होर्मागमी भवति || उद्ा०-हे प्रियचत्व:, हे 
अनड्वन्‌ , हे भ्ियानड्बन्‌ ।। 

भाषाथ:-- [संडु्डों | संबुद्धि परे रहते चतुश्‌ तथा अनडुह्दू अज्ञ' को 
[अम्‌] अम आगम होता है ॥ पूर्व सूत्र का यह अपवाद है ।। 

ऋत इड्धातो: ॥७१।१००॥ 

ऋत: ६॥१॥॥ इत्‌ ११॥॥ घातो: ६॥॥॥ अबु०--अज्ञस्य ॥ अथे:--- 
ऋकारान्तस्य धातोरद्वस्थ इकारादेशो भवति || उदा०--किरति, गिरति, 
आस्तीणम , विशी्णेम्‌ ॥ 

भाषा्:--[ऋतः ] ऋकारान्त [घातो:] घातु के अद्ज' को [इ्त्‌) इका- 
रादेश द्वोता है । किरति गिरति की सिद्धि परि० ११४० में देखें। 
स्तृ तथा श्‌ धातु से निष्ठा में आस्तीर्णम , बिशी्णम्‌ बना है । प्रक्ृत सूञ् 
से इत्व रपसत्व होकर रदाभ्यां" (८२४२) से निष्ठा के त्‌ को न्‌ एवं 
रपाभ्यां० (220१) से णत्व॒ तथा हलि च॑ (८(२।७७) से दीघैत्व यहाँ 
हुआ है। श्युकः किति (७२११) से यहाँ इट्‌ आगम का निषेध भी 
होता है।। 

यहाँ से ऋत: घातो: की अलुबृत्ति ७११०३ तक तथा श्त्‌ः की 
११०१ तक जायेगी ।। 


उपधायाश्च ॥७।१।१० १॥ 


उपधघाया: ह॥॥ च अ०॥ अनु०-ऋत इड्धातो:, अक्धस्य ॥ 
अर्थ:--घातोरत्नस्य उपधाया ऋकारस्थ स्थाने इकारादेशों भवति | 
ज्दा> --कीत्तेयति, कीत्तयत:, कीत्तेयन्ति [॥ 

भाताव---घातु अज्ञ की [उपधाया:] उपधा ऋकार के स्थान में 


पांदः ] सप्तसोध्याय: ३९१ 


[च] भी इकारादेश होता है'॥ कृत्‌ णिच्‌ यहाँ ऋ को इत्व रपरत्व होकर 
किर तू इ रहा। उपधायां च (८२७८) से दीघेत्व होकर कीत्ति घातु 
बत्ती । पश्चात्‌ शप्‌ तिपू आकर कीत्तेयति बन गया।॥। 


॥ 
उदोह्रथपूवस्य ॥७११०२॥ 
उत्त्‌ ११ ओष्ख्यपूर्वैस्य ६३१॥॥ स०--ओष्छ्यः पूर्वों यस्मात्‌ स 
ओष्छ्यपूरवस्तस्य' ' बहुब्रीहि: ॥| अचु०--ऋतः घातो:, अद्गस्य ॥ अर्थ:-- 
भोष्छ्यः पूर्वी यस्मात्‌ ऋकारात्‌ तद॒न्तस्थ घातोरक्षस्थ उकारादेशो 
भव॒ति ॥ उदा०- पूर्त्तों: पिण्डा:, पुपूषेति, मुमूषेति ॥ 


भाषाथ:--[ ओष्ठ अपूर्वेस्थ] ओष्छ्य वण पूर्व में है जिस ऋकार 
से तद॒न्त धातु को [उत्‌] डकारादेश होता है ॥ प्‌ धातु के ऋकार से 
पूषे प्‌ ओष्कय बण है, इसी प्रकार मृझू में भी सन्‌ के इको रूलू 
(१९६) से कित्‌ होने से शुण नहीं होता, तत्पश्चात्‌ अज्कनगमां सनि 
(६४।१६) से दीर्घ 'मृं' होने पर इस सूत्र से उत्त्व रपस्‍््व होकर सुर 
स, 9२ स, रहा शेष कार्य परि० १११५७ में प्रदर्शित चिकीषकः के समान 
जानें । न ध्याख्या पू० (५२७५७) से निष्ठा के नत्य का निषेध होकर 
निष्ठा में पृत्तो: बनेगा।। 


यहाँ से 'उत्‌! की भनुवृत्ति ७११०३ तक जायेगी ॥ 


बहुल छन्दसि ॥७१॥१०३॥ 


बहुलम ११॥ लुन्द्सि ७१॥ अनु ०-5त्‌ , ऋतः धातोः, अज्ञस्य ॥। 
श्र्थः--छन्द्सि विषये ऋकारान्तस्थ धातोरड्मस्थ बहुलम उकारादेशो 
भव॒ति ॥| उदा०-ओष्ख्यपूर्वस्पेत्युक्तमनेष्छ्यपूर्वेस्थापि भवति--मित्रावरुणों 
ततुरि: । दूरे हध्वा जगुरिः । ओष्ख्यपूर्वेस्यापि व भवति--पत्रितमम्‌ | 
बब्रितमम्‌) कचिद्‌ भवति च--पपुरिः ॥ 

भाषार्थ:--[छन्दर्सि] वेद विषय में ऋकारानत धातु के अडढग को 
[बहुलम्‌] बहुढ करके उकारादेश होता है || बहुछ अहण से ओष्ख्यपूर्व 
की कहा था, अनोष्ख्यपूव त गू के ऋ को भी ७च्त्व होता है, तथा 
ओष्ख्यपूर्ष को भी कहीं होता है, कहीं नहीं होता। ततुरिंः, जगुरिः की 
सिद्धि भाग १ परि० शे२१७१ में देखें। प्‌ से इसी प्रकार पपुरिं: 


३९२ अष्टाध्यायीप्रथमाजत्तो [ द्वितीय: 


बनेगा । पृ घातु से ही कि' प्रत्यय तथा द्विलवादि इसी भ्रकार करके पु प्‌ 
कि रद्द | अभ्यास कार्य उरदत्व (ज०६३) करके प प्‌ ॥ रदा। या" 
देश करके पत्रि प्रातिपदिक बना। तमप्‌ अत्यय करके पत्रितमस्‌ एल 
व से वत्रितमम बन गया। यहाँ बहुल कहने से पूर्व घुत्र से भाप्त द्वोने 
पर भी उत्त्व नहीं हुआ ॥ 

इति प्रथम: पादः 


कक 
का ५ (0) ५ मत 


द्वितीयः पाद: 
[वच्चिग्रकरणम्‌ | 


सिचि वृद्धि! परस्पेपदेष ।७२।१॥ 


सिचि ७३१ वृद्धि: ११॥ परस्मेपदेषु ७३॥ अचु०--अज्ञस्य || 
अथः--परस्मैपदेषु परेषु सिचि परत इशगन्तस्याद्शस्य बद्धिर्मवति ।॥॥ 
उदा>--अचेषीत्‌, अनैषीत्‌, जलाबीत्‌, अपाबीतू, »कार्पीतू , 
अद्यार्षीत्‌ ॥ 

भाषाथ:--न फरसमेपदेशु] परस्मैषद के प्रत्यय परे हैं. जिसके ऐसे 
[पित्ि] सिच्‌ के परे रहते इगन्त अज्ग को [वृत्रिः] वृद्धि होती है || 
गुण वृद्धि के विधान स्थल में इको गुणवुद्धी (११३) परिभाषा सूत्र की 
उपस्थिति द्वोने से यहाँ “इगन्त अज्नः ऐसा अर्थ किया गया है.।। सब 
सिद्धियाँ परिं० १९१ में देखें |। 


यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुब्ृत्ति ७२७ तक जायेगी | 
अतो लान्तस्य ॥७२२॥ 


अतः $१॥ ढ लुप्तपष्ख्यस्तनिर्देश: ॥ अन्तस्य ६॥१॥ स०--छ च 
रस झ्रम, तस्य' " समाहारो इन्द्रः॥ श्रतु०--सिचि बृद्धिः परस्मैपदेष, 


पादः- | सप्तमोड्ध्यायः ३६३ 


अज्जस्य ॥ अथैः--अतोडन्तो > अकारसमीपो यौ रेफलछकारी तदन्त- 
स्थाज्ञस्थ अत एव स्थाने वृद्धिवति परस्मैपद्परे सिचि परत: || समीप- 
बचनो 5यमन्तशब्दः | उदा०--छान्तस्य--ज्यकू--अज्वालीत्‌ू, हाढ-- 
अदसाछीत्‌ । रेफान्तस्य--क्षर-- अक्षारीत्‌ । त्सर-अत्सारीत्‌ ॥ 


भाषा्थ:---अकार के [अन्तस्य] समीप जो [लू] रेफ तथा छकार 
तदनन्‍त अज्ज के [अतः] अकार के स्थान में ही वृद्धि होती है, परस्मैपद्‌- 
परक सिू परे हो तो॥ अन्त शब्द यहाँ समीपवाची लिया गया है, 
अतः सन्निकट होने से समीपस्थ अकार ही ढिया जाएंगा।। ज्वरू क्षर 
आदि में छू तथा रेफ के समीप “अ' है ही, अतः उसको वृद्धि हो गई 
है ॥। अतो हलादेलेघों: ("५२७७) से छघु अकार को विकल्प से वृद्धि 
प्राप्त थी, तदपबाद है ।। सिद्धियाँ पूरषेबत्‌ जाने ॥ 


वद्ब्रजहलन्तरथयाच। ॥७२॥३॥ 


बद्ब्रजह॒लन्तस्य ६॥॥॥ अचः ६॥॥॥ स०-हुलू अन्से थरय स 
हलन्त:, बहुत्रीहि: । वद्श्न ब्रजश्व हलन्तम्व वद्‌व्रजहलन्तम्‌ तस्य''"** 
समाहारों इन्द्र: ।। अनु०>--सिचि वृद्धि: परस्मैपदेषु, अद्भस्य ॥ अथथ:-- 
ब॒द्‌ ब्रज इत्येतयो: हलन्तानां चाज्नानामचः स्थाने वृद्धिर्भचति, परस्मैपद्‌- 
परे सिचि परतः। उद्ा०--अवादीत्‌ू , अव्राजीत। हलन्तानाम--- 
भपाक्षीत्‌ , अमैत्सीत्‌, अच्छेत्सीत, अरौत्सीत्‌ ॥ 

भाषार्थ:--] बद्अजह लन्तस्य] वद्‌ त्रज तथा हलन्त अज्ञों के [अचः | 
अचू के स्थान में बृद्धि होती है, परस्मेपदपरक सिचू परे हो तो ॥ 
सिचि वृत्चः० (3२१) से इशगन्त अज्ञ को वृद्धि प्राप्त थी, अनिगन्ता्थ 
इस सूत्र का आरम्भ है.। चद व्रज धातुएं हलन्त हैं ही, पुनः इनका 
प्रथक्‌ ग्रहण अतो हलादेलंघो: (५२७) से प्राप्त विकल्प के बाधन के 
छिये हे ॥ अभैत्सीत्‌ आदि की सिद्धि परि० ३१५७ में देखें। डुपचष्‌ 
पाके से अपाक्षीत्‌ वो: कु: (८२)३०) से छुत्व होकर बनेगा ॥। 


यहाँ से हलन्तस्य” की अनुवृत्ति ७२४ तक जायेगी ।॥ 
नेदि ॥७।२७॥ 
न अ० ॥ इटि ७१॥ अबु०-हन्तस्थ, सिचि वृद्धि: परस्मैपदेणु, 


१६४ अष्टाध्यायीप्रथमावत्तों [ द्वितीय: 


अज्गस्थ | अर्थ:--इडादी सिचि परस्मैपदेषु परतो लन्तस्याज्ञस्य बृद्धिन 
भवति ।॥ उदा०-दिवु-अदेवीत। सिदु-असेबीव्‌। कुष-अकोषीत्‌ , 


मुप-अभोषीत | 

माषार्थ:--परस्मैपद परे है जिससे ऐसे [इटि] इडादि सिचू परे 
रहते हलन्त अज्ग को वृद्धि [व] नहीं होती।। इस प्रकार अनिडादि 
सिच्‌ परे हलन्‍्त अज्ञ को पूव सूत्र से वृद्धि होगी, क्‍योंकि इडादि सिशच्‌ 
परे रहते प्रकृत सूत्र से निषेध कहा है। पूर्व सूत्र से जो अतिव्याप्ति 
थी डसका यहाँ प्रतिषेध हो गया।॥ सिद्धियाँ पूवंबत्‌ अलावीतू के 
समान ही जानें | 

यहाँ से नेट की अनुबृन्ति ७२४७७ तक जायेगी ॥| 


हचन्तक्षणश्रसजागृणिरू्येद्तास ॥॥७२।५॥ 


हायन्त"'' 'दिताम्‌ $।३॥ स०- हू च मू च यू च ह्मथः, हायोडन्ते 
यस्थ स॒ ह्ाथन्तः, इन्द्ृगर्भबहुब्रीद्द:। एकार इत्‌ यस्य स एल, 
बहुत्रीहिः । हायन्तश्व श्षणश्र खसश्र जाग्र चणित्व शिश्व एवति च' 
हायन्त' ' 'द्तिस्तेषाम्‌:'' “ 'इतरेत्तरदून्द्र: ॥। अबचु०--नेटि, सिचि ब्रद्धिः 
परस्मेपदेषु, अन्ञस्य। अर्थ:--हकारान्तानां मकारान्तानां यकारा- 
न्तानां चाज्ानां क्षण, श्वस, जाग्र, णि, श्वि इत्येतेषाम एदि्तां च' इडाव्तें 
सिचि परस्मेपदे परतो वृद्धिनं भबति॥ छद्ार--हकारान्तानामृ--- 
अग्रहीतू। भकारान्तानामू--अस्यमीत्‌, अबमीत्‌ । यकारान्तानाम--- 
अव्ययीत्‌ । क्षण--अक्षणीत्‌ । चंस--अश्वसीत्‌। जाग--अजागरीत । 
णिजन्तस्थ--ऑनयीत्‌ , ऐल्यीत्‌ । शि--अमश्वयीत्‌ । एद्तिाम---कखे--- 
अकखीत्‌ । रगे--अरगीत्‌ । हसे--अभहसीत्‌ | 


भाषाथ:--[हायन्त' * 'दितासू ] हकारान्त, सकारान्त तथा यकारान्त' 
अडगों को एवम्‌ क्षण, श्वस, जागू, णि, श्वि तथा एद्ति अछयगों को 
परस्मेपदपरक इडादि सिच्‌ परे रहते ब्द्धि नहीं होती !। हकारान्त 
मकारान्त तथा यकारान्त एवम्‌ क्षण श्वसू तथा एद्तू अछूगों को अतो 
हलादेलंघो: (७२।७) से विकल्प से वृद्धि प्राप्त थी, निषेध कर दिया 
है, एवं जाग णि तथा श्वि को क्षिक्ति वृद्धि: (०२१) से नित्य वृद्धि 
प्राप्त थी प्रतिषेध कर दिया॥ णि से यहाँ णिजन्त धातु का महण होता 


ढः | सप्तमो 5ध्यायः ३६५ 


:। अश्वयीत्‌ की सिद्धि परि० ३१४९६ में देखें। ऊन -णिजन्त-बांतु 
! औनयीत्‌ , एवं इल णिजन्त से ऐलयीत्‌ की सिद्धि सूत्र ३।१५१ में 
'खें ।। यहाँ णिश्वि भ्रहण ज्ञापक है. कि परत्व से प्राप्त गुण, वृद्धि 
ग़ बाधक होता है' अन्यथा णि श्बि को वृद्धि प्राप्त ही नहीं थी, पुनः 
ज्का ग्रहण ठयथ होता क्‍योंकि गुण करके एकारान्त होने से वृद्धि 
गै प्राप्ति ही अनिगन्त होने से नहीं होती एवं अयादेश करने पर भी 
ग्ान्त सानकर ही प्रकृत सूत्र से निषेध हो जाता ॥ 


ऊर्णोतिर्विभाषा ।»२।६॥ 


ऊर्णोति: ह१॥ विभाषा ११॥ श्रतु०-नेटि, सिचि वृद्धि: परस्मै- 
पदेषु, अछगस्य ॥ अ्थः-- ऊणेज्‌ धातोरिडादी सिचि परस्मैपद्परे 
परतो विभाषा बृद्धिने भवति ॥ उदा०-प्रीर्णांबीत्‌ , श्रौणवीत्‌ ॥ 

भाषा्:--[झुणोंते:] ऊएुस्‌ धातु को परस्मैपद्परक इडादि सिच 
परे रहते [विभाषा] विकल्प से वृद्धि नहीं होती॥ पिचि वृद्धि: से 
नित्य बृद्धि प्राप्त थी विकल्पाथें यह वचन है। विभाषोणों: (१२३) से 
जिस पक्ष में. डितवत्‌ नहीं दोता उस पक्ष में ही यहाँ वृद्धि विकल्प से 
होगी क्योंकि डित्त्‌ पक्ष में क्छिति व से इद्धि निषेध का होगा । जब पक्ष 
में वृद्धि नहीं होगी तो ऊर्णु के णु के उ को गुण अवादेश होकर प्रौणे- 
बीत्‌ बनेगा ॥ सु के 'उ' एवं आद' को आठश्च (६१८७) से 
वृद्धि एकादेश होकर औणेबीत्‌ बता, एवं प्र उपसग के साथ वृष्िरेति 
(६१८५) से बृद्धि एकादेश होकर प्रौणेवीव॒ आदि बन गया ॥ 


यहाँ से 'विभाषा? की अनुबृत्ति ७२७ तक जायेगी ॥ 


अतो हलादेलेघो! ॥»२।७॥ 
अतः ॥१॥ हलादे: क्षश॥ छघो: $ैश॥ स०--हुछू आदियेस्य स 
हलादिस्तस्य' ' 'बहुत्रीहिः॥. अबु८--विभाषा, नेटि, सिचि वृद्धि: 
परस्मैपदेषु, अडगस्य | शअ्र4:--हलादेरडरगस्य ल्घोरकारस्य इडादी 
सिचि परस्मेपदेषु परतो विभाषा बृद्धिने भवति॥ उदा०-अकणीत्‌ , 
अकाणीतू। अरणीत्‌ , अराणीत्‌ ॥ 
भाषा्थ:--[ हलादेः] हलादि अछूग के [लघोः ] रुघु [अतः | अकार 


३६ ६ अष्टाध्यायीग्रथमाञ तो [ प्रथ 
को परस्मैपदपरक इडादि सिचू के परे रहते विकल्प से बुद्धि नहीं हे 
अर्थात्‌ विकल्प से होती है ॥ नेटि (७।२॥४) डे प्रतिषेध ग्राप्त 
विकल्प से विधान कर दिया ॥ सिद्धियाँ पूर्वबत्‌ हैं | 


[इदनिषेधगकरणस | 


नेडवशि कृति ॥७२।८॥ 


रत , रा 
न अ०॥ इट ११॥ वश्चि ७१॥ कृति ७१] अर्थ:--चशादों का 
प्रत्यये परत इडागमो न भवति || उदा०--ईशू--ई श्वरः । दीपू--दीम : 
भस्‌ - भरम । याच--याच्णा ॥ 


भाषाथ्थः--[वशि] वशादि [कृति] क्तू प्रत्यय परे रहते [हद | 
इृंट का आगम [न] नहीं होता॥ आपंधातुकस्ये० (७२॥३४) से ध्द 
आगम आप्त था निषेध कह दिया। यह इद निषेध प्रकरण आध्षेषात- 
कस्येद्‌> का पुरस्तादपवाद अर्थात्‌ विधान से पूर्व ही अपवाद है ।। 
ईश्वर: यहाँ स्वेशभातत+ (३३९१७५) से वशादि वर्चू छतू प्रत्यय हुआ 
है। दीप: में नग्िकम्पि० (३।१।१६७) से बशादि २? प्रत्यय हुआ हे | 
भस्म यहाँ अन्येभ्योडपि० (३२७५) से मनिच्‌ प्रत्यय हुआ है । 
भर्मच्‌ + नपुंसकलिड्ग में भरत बसा । याच्या में यजयाच० (३३१६०) 
से नह प्रत्यय हुआ है | 


यहाँ से निद” की अनुबृत्ति ७२३४ तक तथा कति' की "२९ 
तक जायेगी ॥ 


तितुत्रतथसिसुसरकसेषु च | ।७॥२॥९॥ 


तित्ु...सेपु ७३॥ च अ० | प्त०--वितु० इत्यत्रेतरेतरह्न्द्रः || 
अनु--नेद , ऋृति॥ शन्र्थ:--ति, तु, तर, त, थ, सि, सु, सर, क, स 
इत्वेतयु झत्सु परतो इडागमों न भबति || 'तिः इत्यनेन क्तिन क्तिचो: 
सामान्येत अहणम || उदा०-क्तिच-तन्ति: | क्तिन-दीप्ति: । तु- 
सक्‍्छु:। त--पत्रम्‌ , तन्‍्त्रम। त--इस्तः, छोंत:, पोतः, घूत्ती:। थ--- 
कम । सि-कक्षिः। सु-इश्ुः। सर-अक्षरम । क-चल्कः | 
>>्चरप 


दृः ] सप्तमो5ध्याय: ३8७ 


भाषाथ:--तितुः रे 'सेप ) ता तु, जे, त॑, थ सि, सु, सर, क, स इन 
व्‌ संक्षक प्रत्ययों के परे रहते [च] सी इंद आगम नहीं होता ॥ पूछे- 
प्‌ आर्घघातु० (»२॥३५) से सत्र इट आमम्त प्राप्त था, प्रतिषेध कर 
या। ति, तु, त्र आदि प्रत्यय ब्ादि नहीं हैं, अतः पूर्व सूत्र से निषेध 
हीं हो सकता था, सो एथक्‌ प्रतिषेध कर दिया ॥ 'ति' से क्तिचू क्तिच्‌ 
'नों का ही सामान्य रूप से यहाँ प्रहण होता है ॥ 


एकाच उपदेशेष्नुदाचात्‌ ॥७२।१०॥ 


एकाच: ०१॥ उपदेशे जश। भलुद्रत्तात्‌ ५॥॥ प्०-एकोड्चू 
स्मिन्‌ स एकाच्‌ , तस्मात्‌' ' “' 'बहुव्रीहिः। न बिद्यते उदात्तो यस्मिन्‌ 
| अनुदात्तस्तस्मात्‌"" “ बहुब्रीहि: ।। अनु०-नेंद ॥ अर्थ:--उपदेशे यो 
तुरेकाचू अनुदात्तश्व॒ तस्मादू इंडागमो ले भवति॥ उदा०-दाता, 
ता, चेता, स्तोता, कर्चो, ह्तों ॥ 

भाषार्य:--[ उपदेश ] उपदेश में जो धातु [एकाच:] एक अचू वाले 
था [अनुदात्तात्‌] अलुदात्त उनसे उत्तर इंदू का आगम्त नहीं होता ॥ 
[वैबतू इडागम प्राप्त था॥ डुदान्‌ णीजआ आदि धातु उपदेंश में एकाचू 
व॑ अनुदात्त हैं.॥ इस सूत्र के व्यवस्थालुसार अनिद_ (जिनसे इंद नहीं 
गेता) धातुययें कितनी हैं. यह आख्यातिक एवं काशिका में कारिका रूप 
पं पढ़ दिया है | ह 


श्रुयुकः किति ॥७२।११॥ 


श्रुयुकः ह॥॥ किति ७१॥ स०--श्रिश्व इक च श्षयुक्‌ तस्‍्थाय' 
“'समाहारहन्द्र:॥ अनु०-नेद , अन्जस्थ॥ अर्थ:- भ्रि इत्येतस्य 
उगन्तानां च किति प्रत्यये परतो इडागमो न भवति।॥ उदा०--श्रित्वा, 
श्रित:, श्रितवान्‌। उगन्तानाम--युत्वा, युततः, थुतवाव्‌। लूखा, लूनः, 
लूनवान । बृत्वा, बृतः, बृतवान । तीर्व्वा, तीणेः, तीणेबान ।। 

मावाब:--[श युक:] लि तथा डगन्त धातुओं को [क्रिति| क््ति 
प्रत्यय परे रहते इद आगम नहीं होता ॥ लूनः में ल्वादिभ्य: (८२४४) 
से, तथा तीण: में रदाभ्यां निष्ठाती० (८९४२) से निष्ठा के त को च्‌ 
हुआ है'।। तीणे: की सिद्धि ७११०० सूत्र पर देखें। उदाहरणों में यु, 
लू, वृ आदि धातु उक्‌ (प्रत्याहार) अन्त वाली हैं ही | 


१६८ अष्टाध्यायीअथमाबृत्तो [ ट्विली 


इस प्रकरण में जहाँ २ सूत्रों में धातुओं का निर्देश षष्ठी से कि 
है, वहाँ २ पद्नम्यर्थ में पष्ठी समझें। इससे इटद का आगम धाटु को 
होकर तस्मादित्युत्तस्य (१।१॥६६) के नियम से भ्रत्यथ को होगा ॥ 


यहाँ से उकः की अनुद्गत्ति ७२॥१२ तक जायेगी | 
सनि ग्रहगुहोथ ॥७।२।१२॥ 


सनि ७१ प्रहशुह्दोः _्ष०0 च अ०)। ध्०-अह० इत्यब्रेवरेत्तर 
इन्द्र: ॥ अबु०--उकः, नेट, अज्गस्य । अर्थ:--ग्रह गुह इत्येतयों 
रूगन्तानां च सनि अत्यये परत इडागमो न भवति | उद०--जिप्लुक्षत्ति 
जुघुक्षति । उगन्तानाम--रुरूषति, लुलूषति |। 

माषाशथ:--[सहयुहो:] अद गुह [चर] तथा उगन्त अद्भ को [सर्ि] 
सन्‌ प्रत्यय परे रहते इटू आगम नहीं होता। परि० १२८ में 
जिधषृक्षति की सिद्धि देखें, तद्बत्‌ जुघुक्षति की भी समझें । रु धातु से 
रुरूपति की सिद्धि परि० १२७६ में प्रदर्शित चिचीषति के समान समझें । 
लआ्‌ से लुलूषति में कुछ भी विशेष नहीं है ॥ 


कसश्इस्तुदु लशुवों लिटि ॥७२।१३॥ 


कप ' भव: ३॥॥॥ छिटि ७१॥॥ स०-कछूसू० इत्यत्न समाहार- 
ह्न्द्ूः || अबु०-नेट , अड्डस्थ ॥ श्र्थ:-- कर, सृ, श्र, है, स्तु, कु सु, श्र 
तिपामज्ञाना लिटि प्रत्यये परत इडागमो न भवति || सिद्ध सत्यारस्भो' 
नियमार्थ:--करादय एवं लिट्यनिटस्ततोडन्ये सेद्‌ इति॥| छद[०--क्ृ--- 
चक्षत्र, चक्षम | सू- सखुब, सतत | श्-बस्चव, बश्चम । इब्पू- पचृब, 
वश्स। बृद--वबुबहे, वबूसहे। सु-ुष्डव, तुष्डुम। दर--वद्गय 
इठुम । खु-सुखुष, सुखुम | शु--झश्ुय, शुभुम ॥ जप 


भाषाबे:--]] छू * ० * श्रुव;] छू, रू, भर, व, सु, द्र श्न्द्ट 
५ (5 रक ५ 7 भ्के १ ध््छ ने 
अज्ञों को [लि] छिंट अत्यय परे रहते इंट आगम नहीं दवा । बू से 
यहाँ दृढ़ वृच्म्‌ दोनों का ही ग्रहण है ॥ 


बूद्छ है को छोड़कर कु लू आदि सभी धातुओं को एकाच उप० 
(७२१०) से इट निषेध प्राप्त है, तथा इड बृब्यू को भी श्रूयुकः किति 


| सप्तमोडध्याय: ३६६ 


।२११) से कित्‌ प्रत्यय परे (असंयोगाल्षिद क्ित्‌ १२५ से छिट 
पथ कित्‌ है ) इट निषेध होता है, सो इन्हें इट निषेध प्राप्त 
: पुनः सिद्ध होने पर भी इस सूत्र का बिधान नियमार्थ है, अर्थात्‌-- 
सृ आदि धातुओं से ही छिद परे रहते इट न हो इनसे भिन्न अन्यों से 
इद्‌ हो यह नियम्त ज्ञापित हुआ, सो भिद्‌ ध्त्यादि जो धातुय्ये अनिद, 
उनको छिद परे रहते इद आगम इस नियम से हो जायेगा 
भमिद्वि, विभिदिस ॥ 


श्रीदितों निष्ठायाम |७२।१४॥ 


श्वीदित: ६१॥ निछ्ठायाम्‌ ७१॥ स्त०-ईत्‌ इत्‌ यस्य स ईदित्‌, 
इत्रीहिः । श्विम्य ईदिन्व श्रीद्तू, तस्य'”'' 'समाहारद्रन्द्रः || अचु०-- 
2, अज्ञस्य ।। अथः--श्वि इत्येतस्य ईद्तिश् निष्ठायाम्‌ इंडागमो स 
ब्रति॥ उदा०-शूत्र, शूनवान्‌। ईद्तिः--ओरूस्जी--छमग्नः, 
नवान्‌ । ओविजी--उद्ठिप्न:, उद्दिग्नवान्‌ | दीपी-दीपः, दीप्तवान्‌ ॥ 


भाषार्थ:--[थीदितः] दुओशड्ि तथा ईकार इत्‌ गया हे जिनका 
न धातुओं को [निष्ठायाम्‌] निष्ठा परे रहते इंट आगमन नहीं होता ॥ 
'ज्ः शुनवान्‌ की सिद्धि सूत्र ६११४ में देखें । छग्नः उद्विग्नः आदि 
' आओदितश् (८२॥४५) से निष्ठा को नत्व हुआ हे। पूर्वत्रापिद्धम्‌ 
2२१) से छग्नः आदि के निष्ठा का नत्व दो: कु: (८२१०) की दृष्टि में 
सिद्ध होकर जू कोग्‌ होता है। रूग्नः में छस्जू केस का सस्‍्को: 
यो० (८२२५) से छोप होता हे ॥ 


यहाँ से “बिषछ्ठायाम! की अनुबृत्ति ७२१४ तक जायेगी ॥ 


यरय विभाषा ॥७।२॥१५॥ 


यस्य द१॥ विभाषा ११॥ अबु>--निश्लायाम , नेटि, अक्लस्य ॥। 
:--यस्य धातोर्विभाषा कचिदिदड्धक्तस्तस्थ निष्ठायां परत इंडागमो न 
पबत्ति।। उदा०-स्वरतिसूतिसूयति० (ज२४४) इत्यनेन विकल्पेन 
डागम उत्तस्तस्थ निष्वायाम्‌ इंद्‌ प्रतिषेघ:--विधूतः, विधूतवान्‌ । 
हू--गूढः, गृढबान । उदितों वा (ज२१५३९) इव्युक्त तस्य भिष्ठायां इंटें 
विषेध:--बृ द्धः, वृद्धवान्‌ ॥। 


2०० अष्टाध्यायीप्रथमा द्षत्ती [द्विः 


भाषाथ:--[विस्य]) जिस धातु को कहीं भी इंद विधान [विभ, 
विकल्प से किया गया है उसको निष्ठा के परे रहते इंडागस ५ 
दोता ॥ डदाहरणों में खटतिशुति० तथा उदितों वा से इंद बिकल 
कहा है, अतः प्रकृत सूत्र से निष्ठा के रहते इद निषेध हो गय 
गृढ़,, गृढ़वान की सिद्धि 6११५ सूत्र में प्रदर्शित ऊढः ऊढवान 
समान जानें, केबछ यहाँ सम्प्रसारण नहीं हो सकता यही विशेष 
ब्धु से वृद्ध: ब॒द्धवान में निषा के त को कषस्तथों० (-.३४०) से ४ 
एवं धातु के घ्‌ को झत्रां जश्कशि (८9५२) से जश्त्व होता है | 


आदितश ॥७२।१३६॥ 

आदित: क्ष॥् च अ०9॥ त्ृ०-आत्‌ इत्‌ यस्य स आदिव तस्य* 
बहुत्रीहि:।। अबु०--निष्ठायाम्‌ू , नेटि, अज्ञस्य॥ अर्थ:--आदितः? 
धावो्निछायामिडागमो न भबवि | उदा०--शिमिदा--मिन्न:, सिर 
बान्‌। भिक्तविदा-च्विण्ण:, थ्विण्णबान्‌ । व्पिष्चिदा-स्विन्न:, स्विन्ञवान्‌ । 

भाषाथथ:--[आदित:] आकार इत्संज्ञक है जिनका ऐसे घालुर्झ 
को [च] भी निष्ठा परे रहते इदू आगम नहीं होता । सिद्धियाँ भाग 
१ परि० १३१० में देखें ॥ 

यहाँ से 'आदिति:' की अनुबृत्ति ७।९।१७ तक जायेगी || 


विभाषा भावादिकर्मणो: ॥७२।१७॥ 


विभाषा ११ साबादिकर्मणो: ७श। स०-भावश्च आविकर्म च 
भावादिकमंणी तयो:*** ' 'इतरेतरद्वन्द्र: ॥ अनु० “आदित:, निश्ठायाम्‌ , 
नेटि, अज्ञस्य |! अर्थ:--भावे आदिकर्मणि च आदितो धावोषिंभाषा 
निष्टायामिडागमो न भवति ॥ उद्ा०--भावे--मिन्नमनेन, मेद्तिमनेन ! 
आदिकर्मणि--अभिन्न:, प्रमिन्नवान्‌, प्रमेदित:, प्रमेदितवान ।। 

भाषाथं:--[सावादिकर्सो:] भाव तथा आदिकर्म में बत्तेमान 
आकार इत्‌ वाली धातुओं को निप्ठा परे रहते [विभाषा] विकल्प से 
इद. आगम नहीं होता । मिन्नमनेन यहाँ नपसके भावे क्तः (३।३॥११४) 
से क्त अत्यय हुआ है। मेद्तिम्‌ में निष्ठा शीढ> (१२१६) से किस्ब का 
प्रतिपेध द्दोने पर गुण हो जाता है। प्रमिन्नः यहाँ आदि कर्म का योतन 
करने के लिये प्र उपसर्ग लगाया है। आदि कर्मण क्त:० (३॥४।७१) से 


पादः ] सप्तमोडध्यायः प०र' 


यहाँ कर्ता में क्त होता हे ॥ भाव में क्ततु नहीं होता, अत) उसका 
उदाहरण नहीं दर्शाया है।॥ ह 


क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलभ्मम्लिष्वविरिब्धफाण्टबाटानि मन्ध- 
मनस्तमःसक्ताविस्पष्टस्वरानायासभृशेषु ॥७२।१८॥ 


. छुब्ध'“बाढानि १३॥ मन्थ'"“ शेषु ज३है॥ स्त०-उभयो: 
पदयोरितरेतरद्वन्द्र: ॥ भनु०--निष्ठायाम्‌, नेटि, अद्गस्य॥ अर्थ:-- 
प्लुच्ध, स्वान्त, ध्वान्त, छग्न, म्लिष्ट, विरिच्ध, फाण्ट, बाढ़ इत्येते शब्दाः 
निष्ठायाम्‌ परतो यथासडख्य मन्थ, मनः, तमः, सक्त, अविस्पष्ट, स्वर, 
अनायास, भ्रश इस्येतेष्वर्थषु निपात्यन्ते ॥ अन्न इडागमाभावः सर्वेत्र 
निपात्यते ॥ उदा०--छुब्धो सन्धः। अन्यत्र छ्ुमितं भवति, एवं सवत्र 
ज्ञेयम्‌ | स्वान्त मनः। ध्वान्तं तमः। रूग्न॑ सक्तम्‌,. निष्ठानत्वमपि 
निपातनादत्र भवति। म्ट्ष्टमविस्पष्टम , स्लेच्छघातोरत्र मिलिष्टं व्यु्पायते, 
तत्र एकारस्य स्थाने इत्यमपि निपातनादू भवति। विरिब्धः स्वर:, अन्नापि 
रेश्वधातुस्तस्य इत्ब॑ निपात्यते | फाण्टम अनायासः । बाढम्‌ भ्शम्‌ | 

भाषार्थ:-- [झुब्ध' ' “ ' 'बाढ़ानि] छुब्घ, खान्त, ध्वान्त, रूग्न, 
म्लिष्ट, विरिष्ध, फाण्ट, बाढ़ ये शब्द निष्ठा परे रहते यथासब्रूप 
करके [मन्थ"”” ' 'शेषु ] मन्थ, मनस्‌ , तमस , सक्त, अविस्पष्ट, स्वर, 
अनायास, भ्रृश इन अर्थों में निपातन किये जाते हैं ।। इट आगम का 
अभाव सर्वत्र निपातन है, केवछ छगे' धातु से छग्नः में निष्ठा को नत्व तथा 
स्लेच्छ से म्लिष्ट: एवं रेभ से विरिब्ध: यहाँ एकार के स्थान में इकार 
भी निपातन से हुआ है ॥ श्षुभ धातु से छुब्घः, तथा विरिब्धः यहाँ 
निष्ठा को धत्व तथा जश्व ७२।१५ सूत्र में कहे वृद्ध: के अनुसार 
जानें । स्वन से स्वान्त, ध्वन से ध्वान्त, तथा फण से फाण्ट में' अनुनाधि- 
कस्य० (६॥४।१५) से दीघें एवं ८।०४० से ष्टुत्व भी हो जायेगा। 
बाह् प्रयत्ने से बाठमू की सिद्धि २१५ में प्रदर्शित गृह के समान जनें || 
मन्यः पाली में घुले हुये सत्तू को, एवं फाण्टम्‌ गरम पानी में चूणेडालकर 
तैयार किए हुये काषाय (काढ़े) को कहते हैं || 


धृषिशसी वेयात्ये ।७२॥१९%॥ 


धृषिशसी ११ वैयात्ये ७१॥ स्त---शृषिः इत्यत्रेतरेतरडन्दरः !|: 
२६ 


४०२ अष्टाध्यायी प्रथमावृष्तो [ द्वितीय: 


बिरूप॑ यात॑ (गन) यस्य स वियात. &अविनीत इत्यथः; वियातस्य भावों 
वैयात्यम्‌।। अजुः--निष्ठायाम्‌ , नेटि, अज्ञस्य॥ अर्थ:--धृषि शर्सि 
इत्येतीं धातू निष्लायाम परतों बैयात्ये उविनये3र्थेंडनिटो - भवतः | 
उदा०- धरृष्टो डयम्‌ । विशेस्तोडयंम्‌ । 

भाषार्थ:-[धृषिशर्ती ] आिधृषा प्रागल्भ्ये, तथा शसु दिंसायाम धातु 
निष्ठा परे रहते [बयात्वे] अविनीतंता गम्यमान होने पर अनिद्‌ होते 
हैं, अर्थात्‌ इद आगम नहीं होता ॥। ध्ृष्‌ त  ष्टुत्व होकर धृष्ट: 
(ढीठ) बना ॥ - -  ओ का 

दृढ़; स्थुलघलयो। ॥७।२|२०॥ 

- हंढः ११ स्थूलबलयो; ७९ प्र-स्थूछ० इत्यत्रेतरेतरहन्दः ॥. 
अनु०--निष्ठायाम , नेटि, अज्भस्य।। अर्थः--हृढ इति निष्ठायां परतों 
निपात्यते स्थूले बलवंति चार्थ । हंहेः क्तप्रत्यये इडभाव:, हकारनकार- 
योटोप:,' निप्शातकारस्य च ढ्त्व॑ँ निपात्यतें ॥ उद०-- दृढः स्थुरूः । हृढो 
बल्वान्‌ु[ | || || |_यऑयऑय्य्य््र्र हि 

- पाषार्थ:--[हृढ:] रृढह शब्द निष्ठा परे रहते [स्थूलबलयो:] स्थूल 
तथा बंल्वांन्‌ अथे में निपांतन किया जाता है ॥ दंहि धातुको के अत्यय 
परे रहते इद आगम का अभाव तथा इंहिं के हकार तथा नकार का छोप एवं 
निष्ठा) के त को ढ यहाँ निपातन से होता है । हंह् से दृढ़: बनाने पर 
भी नकार छोप छोड़कर ये हीं सब कार्य निपातित हैं, सो दृह से भी दृढः 
बन सकता है ॥ ह नकेल 3 व 
-.... प्रम्ो परिवृढः ॥७२।२१॥ 

ह तभी ७१ परिवृदः १(॥। अनु०--निश्ायाम्‌ , नेटि, अज्भस्य ॥ 
अथः--परिवृढ इति निपात्यते निष्ठायां अश्लुरचेत्तद्धबति | पूर्ववत्त्‌ 
परिपूषात्‌ इंहे: क्त्त्यये इडभाव:, हकारनकारयोर्छॉपः, निष्ठातकारस्थ 
चे ढत्व॑ निपात्यते ॥ उदा?-परिवृद: कुटुम्बी कह री 


१. निष्ठा को घत्व ष्हुत्व वथा ढो ढे लोपः (८३१३) से ढ लोप करके . 
हढः बन ही जाता, पुनः निपातन पृर्॑त्रासिद्धेण्‌ (८२।१) से असिद्धत्व न हो 
इसलिये हैं, जिसका प्रयोजन द्ित्तीयावृत्ति में समझ में आयेगा ॥। ., 


पाद: | सप्तमोडध्याय: ४०३ 


भाषा4:--[ परिवृद्ठ:] परिवृद्ध शब्द निष्ठा परे रहते [ प्रभो] गुर 
स्वामी अथ को कहने में निपातन किया जाता है॥ पूवंबत्‌ दृढः के 
संमान-दी यहाँ वृहि वृद्धी, अथवा. बृह धातु से इडागमाभावादि कार्य 
मिंपांतन से जानें ॥ 


कृच्छगहनयो। कपः ॥७शरश।। 


कृच्छूगहनयो: ७॥१५॥ कष: ५॥१॥ सं०--कच्छ० इत्यत्रेतरेतरदन्द्र: ।। 
अबु०--निष्ठायाम , नेद्‌ , अद्गस्य ॥ अर्थ:-- कच्छ गहन इत्येतयोरथेयो 
कषेर्घातोनिष्ठायामिडागमो न भवति॥  उद्०- कष्टो डग्नि:, कष्ट 
ठ्याकरणमं , कष्टतराणि सामानि। गहने-कष्टानि बनानि, कष्टा: प्रवेता: ॥। 
* भाषाथ:--[कच्छुगहनयो: | ऋच्छ (दुःख) तथा गहन (गभीर) अंथ में 
[कर्ष:| कष हिंसायाम्‌ धातु से निष्ठा परे रहते इट आगम नहीं होता ॥ 
कष्टम में पू्वबत्‌ ष्लुत्व जानें | कष्टोडग्नि: का अर्थ है यज्ञ में अग्नि चयन 
कष्टकर है । इसी प्रकार कष्टं ड्याकरणम्‌ आदि में जानें || 


घुषिरविशब्दने ।०२।२३॥ हक 

घुषि: ११॥ अविशब्दने ७१ स०-न विशेब्द्नमविशृब्दनूं 
तस्मिन' ' 'नञ्ृतत्पुरुष: ॥ अनु०-निष्छांयाम , नेद , अद्गसंय ॥ अंध:-- 
निष्ठायां परतो घुषिरधातुरविशब्द्नेडथेडनिद्‌ -भवति ॥ उदा०-घुष्टा 
रूजुः, घुष्टो पादी |... 

भाषाथ:--निष्ठा परे रहते .[घुषिः] घुषिर धातु: [ अविशब्दने.] 
अविशब्दन अर्थ में अनिद होती है || विशब्दन शब्दों द्वारा अपने भाों 
के प्रकाशन को कहते हैं, सो अप्रकाशन अविशब्द्न है:। घुष्ठा र्ञु।क-- 
जिसकी छड़ें घुटकर एकाकार सी हो गई हैं । घुष्टो पादी + रगड़ कर घोसर 
हुए पेर ॥ पक 
अदें; सनब्रिविभ्य; ॥७२।२४॥ जज दफा 

अर्द:. ६११॥ सन्निविभ्यः ५३३॥ स०--सम्‌ च -सिश्च विश्च संनिः 
वयस्ते भय: “इंतरेतरद्वन्द्र:।: अबु+--निष्ठायामे , नेद.,.. अद्भस्य ॥ 
अथ्थ:---सम्‌ , नि, वि इल्येतेभ्य: उत्तेरस्यार्देनिष्यायामिडागमी न॑ भवति [| 
उद्ा०२- सम्रण:, न्यणं:, व्यण | 

भाषार्थ:--][ सबरिविस्य:] सम्‌ , नि तथा वि उपसरगग से उत्तर |[अँंदें:] 


४०४ अष्टाध्यायी प्रथमावृत्ती [| 


अर्द घातु को निष्ठा परे रहते इंद आगम नहीं द्वोता॥ २ 
(८।99२) से निष्ठा तकार एवं पूथ दकार को नत्व तथा रपाभ्य्रां३ (: 
से णत्व; प्युना० (८।४।४०) से पर नकार को णक्रार होकर 'सा 
ण! रद्दा । हढो यमां य्रि० (८॥9६३) से पूषे णकार का छोप 
समण: आदि प्रयोग बन गये |। 


यहाँ से 'अदें# की अनुबृक्ति ज२।२५ तक जायेगी ॥ 


अभेश्चाविदूय ॥७२।२५॥ 


असे: (।१॥ च' अ० ॥ आबिदूर्य ७१॥ स२--विशेषेण दूर वि 
न विदृरमविदूरम , नव्मूतत्पुरुष., तस्य भाष आविदूर्यम , गुर 
ब्राह्मण/० (५११२३) इत्यनेन ष्यमूप्रस्यय:॥ अनु :--अ्दें:, निष्ठा 
नेदू , अज्ञस्य ॥ अर्थ:--अभिशब्दादुत्तरस्पादेराविदूर्थडर्थ निप्ाय 
गम्ो न भवति ॥ उदा०--अभ्यर्णा सेना, अभ्यर्गा शरत्‌ ॥ 


भाषा: [ अने:] अभि उपसर्ग से उत्तर [ज] भी [७ 
आविदूरय - अविप्रक्ृष्ट (सन्निकट) अर्थ में अर्द घातु से निप्ठा परे 
इद्‌ आगम नहीं होता । सिद्धि पूर्वेशुश्नाईुसार जानें ॥| 


ऐेरध्ययने बृत्तम्‌ |७२॥२६॥ 


भाषाय:--[अध्ययने ] ऊध्ययन को कहने में निष्ठा के परे 
[ऐ:] ण्यन्त वृति धातु से [उत्तम] बृष्त शब्दू निपातन किया : 
॥ इंद्‌ का अभाव तथा णिलुक्‌ निपातन से होता है। ि लुक 
से न लुगताज्ञस्य (१९ ३२) से प्रत्ययकक्षण कार्य का नियेध हो। ! 
) पे णि को मान कर यहाँ गुण भी नहीं दोता।। बूत्तों गुणों देवः 
0 नाम क्रम पाठ का है. जिसमें पद और संदिता दोनों रूप 
पाढ़ होता है ॥ 


दः ] सप्तमोडध्याय: ४9०५ 
यहाँ से 'णेः की अनुबृत्ति ७२।२७ तक जायेगी ॥ 
वा दान्तशान्तपू्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञ॒प्ताः ।।७२॥२७॥ 


वा अ० ॥ दान्त'' 'ज्प्ता: ११॥ स०--दान्‍्त० इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्रः ॥। 
नु०--णे:, निष्ठायाम्‌ , नेट, अज्लस्य ॥ अ4ः:-दम्‌ , शम्‌ , पूरी, दस , 
शू , छंद, ज्ञप्‌ श्ट्येतेषां ण्यन्तानां धातूनां विकल्पेनानिद्त्व॑ णिलुक्च 
पष्ठायां परतो निपात्यते, तेन पश्षे दान्‍्त, शान्त, पूर्ण, दस्त, स्पष्ट, छन्न, 
प्त इत्येते प्रयोगाः सिद्धयन्ति ॥ उदा०-दान्तः, दुमितः। शान्तः, 
मितः । पूणः, पूरितः । दस्तः, दासितः,। स्पष्ट:, स्पाशित:। छन्नः, 
पद्तिः । ज्ञप्त:, ज्पितः ॥ 

भाषार्थ:-- दम , शम्‌ , पूरी, दस्‌ स्पशू , छंद तथा ज्ञप्‌ इन ण्यन्त 
[तुओं को [वा] बिकल्प से अनिदत्व तथा णि का लुकू निपातन से 
कर पक्ष में [दान्त : ज़प्ता:] दान्त, शान्त, पूणे, दस्त, स्पष्ट, छन्न, 
प्त प्रयोग बनते हैं ॥ शान्त दान्‍्त यहाँ णिल्लुक्‌ तथा इठ्‌ का प्रतिषेध 
नेपातन से कर लेने पर अनुनातिकस्य० (६४९५) से दीघे होता है। 
स्तुतः शम दम्‌ की जनिजपक्नसु० (धातुपाठ) से मित्‌ संज्ञा द्वोने से 
ब्रत उपधाया: (3२११६) से हुई वृद्धि को मितां हसब: (६४६२) से 
स्व हो जाता है, अतः $।४।१५ से दीघे करने की आवश्यकता द्वोती 
है । दमितः शमितः में इसी प्रकार हस्व हो गया है. ॥ पूरी आप्यायने 
पे पूणः में निष्ठा को नत्व (८२४२) हुआ है॥ दस से दस्तः, 
पश् से स्पष्ट:, छद॒ से .छन्नः में तथा ज्ञप (चुरादि) से ज्ञप्तः में जो 
उपधा को वृद्धि हुई थी, उसे निपातन से हस्व भी हो जाता है ॥ ज्ञप 
का ग्रहण यहाँ. स्ीवन्तर्ध० (3२।४६) से विकल्प से प्राप्त इंडागम 
का जो यस्य विभमाषा (3२१५) से नित्य इद प्रतिषेध प्राप्त था, वहाँ 
भी विकल्‍प से इंद प्राप्त कराने के लिये है ॥ 


यहाँ से वा की अनुबृत्ति ७२।३० तक जायेगी ॥ 
रुष्यमत्वरसंघुपास्वनाम्‌ ॥७२।२८॥ 


रूष्य ''साम्‌ है३। ध्०--रुष्य० इत्यत्रेतरेतरहन्द्रः ।॥ अनु०-बवा, 
४ ए हर ५ 
निष्ठायाम्‌ , नेद , अज्ञस्य ।। अ्थ:--रुषि, अस, स्वर, संघुष, आस्वम 


४०६ अष्टाध्यायौप्रथमा बत्ती [ द्विः 


इत्येतेषामज्ञानां निश्ठायां परतो वा इडागमो न भवति।। उदा' 
रुष्टट, रुषित:। अम--अभ्यान्त:ः, अभ्यमित: । खर- केश: स्वर 
संघुष--संघुट्टी पादी, संघुषितो पादौ, संघुर्ट वाक्यमाह, संघु 
वाक्यमाह | आस्वन--आस्वान्तो. देववत्त:, .. आस्वनिती देचद 
आस्वान्त मनः, आरबनितं मनः || । हि 

भापार्थ:--[रुष्य' ' 'नास्‌] रुषि, अम, त्वर, समरपूवक उप ते 
आडपूर्वेक स्वन अज्ञ को निधा परे रहते इंद आगम नहीं होता ॥ 
धातु को तीषधहलुभ० (७»२।४८) से विकल्प से इंद आमगम् प्राप्त ६ 
'पर निष्ठा परे रहते यस्य किमाषा (3२१५) से जो नित्य भतिपे 
प्राप्त था, वहाँ विकल्प प्राप्त कराने के लिये. यहाँ रुष का ग्रहण दे 
अभ्यान्त: में अनुनाधिकस्य० (६४१५) से दीघे, तथा मं को अलु॒स्व। 
(८।१॥२४) एवं अनुस्वार को परसवर्ण (८४५७) न छोता है। वृए 
की सिद्धि ६४४२० सूत्र में देखें। यहाँ आदितशथ (०२॥१६) से नि 
इट प्रतिषेध प्राप्त था, विकल्पा्थ स्वर का अहण है ॥ 


हपेलॉमसु (|७।९॥२९॥। 


। हैपे: ६१॥ छोमसु ७श। अबु०--बा, निष्ठायाम्‌ , नेद अज्भस्यथ || 
अथः--छोमसु बत्तेमानस्य हृषेनिछायाम्‌ परतो वा इडागसी न भवत्ति ॥| 
उद्ा---हष्टानि छोमानि, हषितानि छोमानि। हृष्ट छोमभि:, हपित॑ 
छोममि: । हृष्टा: केशाः, ह॒षिताः केशाः, हृष्ट केश, हृषितं केश: ।॥। 

_आषाय:--[ लोगसु] छोम विषय में [हपे:] हप घातु को निष्ला परे 
रहते इद आगस विकल्प से नहीं होता है ।। ह॒फ से यहाँ हु अछीके, हप 
हुष्टो दोनों का अहण है; सो धात्व्थ ह्षे विषय में बत्तेमान छोम हे । त्तो' 
विकक्षप से इट नहीं होगा। हृष्टानि छोमानि का अर्थ होगा हे से खड़े 
हो गये जो छोम! । यहाँ गत्वथाकर्मक० (३४७२) से कर्ता में क्त हुआ 
गा हृष्टं छोभमि:, हृषड केश: में नपुंसके भावे क्त: (३३॥११४) से 
ष्तः अद॒ण है दै।। ढोम से यहाँ केश तथा छोम दोनों का ही अविशे- 

अपचितश्र ॥२॥३ ० 


कि 3: १424] हा अ० ॥ अबु>-वा, निष्ठायाम्‌ , नेद , अद्भस्य |! 
: अपात इति वाः निपात्यते। अपपूर्वस्य चायुधातोर्निछायां 


दः ] सप्तमो<ध्याय: 2०७ 


'तो5निदर्स चिसावश्च वा निपात्यते | उदा>--अपचितो इनेन गुरुः। 
पचायितोडनेन गुरु: ॥ 

भाषाथ:--[ अपचित:] अपचित शब्द [च] भी विकल्प से निपातन 
या जाता है। अप पूर्वक चाय धातु को निष्ठा परे रहते अनिट॒त्व 
प्रा चाय को 'चि! भाव विकल्प से निपातित है। जब पक्ष में निपातनल 
य॑ नहीं होंगे तो अपचायित: भ्रयोग बनेगा ॥ 


हु हरेश्छन्द्सि ॥७२।३ १॥ 

हु लुप्रप्रथमान्तनिर्देश:।। छरेः ३१ बन्द्सि ७॥॥ अबु२-- 
छायाम , अज्ञस्त्र || अर्थ:-- छरतेरज्जस्य निष्ठायां परतश्छुन्द्सि विषये 

इत्ययमादेशों भव॒ति॥ उदा२-हुतस्य चाहुतस्य च। अहु'तमसि 
विधान (यज्ु० १९) ॥ 

भाषार्थ:--[हरेः] हू कौटिल्ये धातु को निष्ठा परे रहते [इन्दर्धि] 
द्‌ विषय में [हु] छु आदेश होता है॥ हू धातु अनुदात्त है, अतः 
काच उपदेश (७२१०) से इदद्‌ प्रतिषेध तो प्राप्त ही था, आदेशार्थे 
| यह बचन है |॥ 

यहाँ से 'छुन्दर्ति' की अनुबृत्ति ७२३४ तक जायेगी ॥ 


अपरिह्ृताथ (॥७।२१२॥ 


अपरिहता: १३॥ च अ?0॥ अनु०-छन्दर्सि, निष्ठायाम्‌ , 
ज्वस्य ॥ अर्थः--छन्द्सि विषये अपरिहृता इति निपात्यते | हु 
दैशस्थ पूर्वेण प्राप्ति:, तस्याभाबोडत्र निपात्यते ॥ उदा०--अपरि्धताः 
नुयाम॒ वा्जम्‌ (ऋ० ११००११६)॥ रे 

भाषाथे:ः--वेद विषय में [अपरिहवुता:॥ अपरिहृत्‌ (बहुवचनान्त) 
ब्द [चर] भी निपातन किया जाता है ॥ पूर्व सूत्र से हु आदेश भाप्त 
ग उसका अभाव निपातन है. ॥| वेद में यह शब्द बहुबचनान्त द्वी देखा 
ग़ता है, अतः सूत्र में बहुवचनान्त निर्देश है ॥ 


सोमे छरितः ॥७१३३॥ 
सोमे ७१॥ हरितः ११॥ अनु०-छन्द्सि, निष्ठायाम्‌ , अज्ञस्प ॥ 


छ्०्८ अष्टाध्यायीप्रथमावृ "तो [हि 


अर्थ:--हरित इति निपात्यते छन्‍्दर्सि विषये सोमश्चेत्तदू. भ 
निष्ठायाम्‌ इडागमो गुणश्रात्र निपात्यते || उदा ०--मा नः सोमो छे 
विद्वरितरत्वम | । 

गाषार्य:--[ड्श्ि:] हरित शब्द छन्द विषय में [सोमे] 
वाच्य होने पर निष्ठा परे रहते निषातन किया जाता है ॥ इद्‌ अ 
तथा गुण एबं हु आदेश का अभाव यहाँ निपातन है । अलुदात्त होर 
(५२।१०) इद प्राप्त नहीं था, निपातन से कह दिया ।। 


ग्रसितरक भितरतमितोचभितचत्तविकस्ता विशस्तृशंस्तू - 
शास्त्तरुतृतरूत वरुत वरूत वरुजी रुज्ज्वलितिक्षरिति 
क्षमेतिवमित्यमितीति च ||७३२।३ ४॥। 


प्रसित' ' 'बिकस्ता: १३॥ बिशरत्‌, शंस्त इत्यादिषु प्रत्येक लुप्तप् 
मान्तनिर्देशः, केवरछ बरूत्रीः इत्यत्न श्रूयमाणप्रथमाबहुबचनम , एव 
सर्वाणीमानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ निर्दिष्ठानि पदानि॥ इति आ० || च' अ० 
प्त+--असित' * 'बिकस्ता:, इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्र: । अनु ०-छनन्‍्द््सि, निष्लायाम 
नेदू, अज्ञस्य॥ अर्थ:-असित, स्कसित, स्तमित, घत्तमिः 
चत्त, बिकस्त, विशर्त, गंस्त, शास्त्र, तरुत, तरूत, वरुतू, बरूत, बरूत्री 
उज्ज्वलिति, क्षरिति, क्षमिति, वमिति, अमिति इस्येतानि पदानि छन्दार 
निपात्यन्ते॥ असित, स्कमित, स्तमित, उत्तमित इत्यन्न ससु, स्कम्य 
सतम्मु इस्पेतेषासुद्प्बात्‌ उदितो वा (७२५६) इति विकल्पविधानात्‌ 
निछायाम यस्‍्य क्विष्ता (७२१५) इति नित्ये इट्प्रतिषेधे ग्राए 
इडागमोत्र निपात्यते । चत्त, विकस्त इत्यन्न ऋभेण चले: विपूर्वस्य कसेःऋ 
निष्ठायामिडभावो_निपात्यते । विश्स्त, शंस्तू, शारतू इत्यत्र विपूर्वैस्य 
शर्से:, शंसे:, शासेश्व तचि इडभाबो निपात्यते। तरुतू, तरूत, वरुठ, 
रद, वरुत्रीः इत्यत्र तरतेबृंड्बुओोश्व ढचि उद्‌ ऊद्‌ इत्येतावागमोी 
निपास्थेते । उच्ज्बद्धिति, क्षरिति, क्षम्रिति, वमिति, अमिति, इत्यत्र 
८ पिलस्य ज्वल्ते: क्षर, क्षम, वम, अम इस्येतेषां च तिपि शप इकारादेशो 
 निपात्यते । अथवा शपो लुक इडागमश्व निपात्यते१ ॥ उदा०--असितः- 


१. भयं पक्षों युक्ततर: । लोके$पि रोदितीत्यादो कचिद्‌ इडागमस्य दर्शानाव, 
(द्वू० ७१७६) । 


पादः ] सप्तमो डध्याय: ४०६ 


असित वा एतत्‌ सोमस्य (मै० श७४७)। स्कमित- विष्कणितते अजरे 
(ऋ० ६॥७०।१) । सतभित--येन स्व: स्तसितम्‌ (य० ३२॥६)। उत्तम्रित--- 
सत्येनोत्तमिता भूमि: (ऋ० १०।८५।१)। चत्त--चत्ता वर्षेण बिद्यत्‌ । 
विकस्त--छत्तानाया हृदर्य यदू' विकस्तम्‌। विशस्त--एकर्त्वष्टुरस्धस्या- 
विशुरता (ऋ० ११६२।१६) | शंस्तृ-उत शंस्ता सुवित्रः (ऋ० ११६२५) । 
शास्त-प्रशास्ता (ऋछ० २॥१।४७)। तरुत--तरुतार॑ रथानाम्‌ (ऋ० 
१०।१७८।१) तरूतृ-तरूतारम्‌। वरुतू--बरुतार॑ रथानामू। परूत-- 
वरूतार॑ रथानाम्‌। वरूत्री:--वरुत्नीष्टा देवीविंश्वदेव्यावती. (य० 
११६१) । होता वे बरूत्रयः: (तै० ५।१७२) छान्द्सिकमत्र हस्वत्थम्‌। 
उज्ज्यलिति - अग्निरुज्ज्वलिति । क्षरिति--स्तोक॑ क्षरिति । क्षमिति-- 
स्तोम॑ क्षमेति। बमिति-यः सोम॑ वमिति। अमिति-अधभ्यमिति 
वरुण: | 
भाषाथ:--[ग्रतित' ' 'वर्मिति] म्सित, स्कमित, स्तमित, उत्तभित 

चत्त, विकस्त, विशरत्‌, शंस्त, शास्त्र, तरुत, तरूतू, वरुत, वरूतू, वरुत्री 
उज्ज्वलिति, क्षरिति, क्षमेति, वर्मिति, अमिति [इति] ये शब्द [च] 
भी वेद विषय में निष्ठा परे रहते निपातित हैं।। म्सित, स्कभित, स्तभित, 
उन्तभित यहाँ ग्रसु, स्कम्मु, स्तम्मु इन धातुओं के उद्िति होने से 
(७२५६) यस्य विवाषा (॥२।१०) से इद प्रतिषेध प्राप्त था निपातन 
से इद कह दिया। ६१२४ से यहाँ अनुनासिक छोप भी जानें। उत्त- 
भित यहाँ. उदः स्थास्वम्भो:० (८४६०) से पूवेसबर्ण हुआ है । उत्त्‌ 
स्तभित - उत्तभित ॥ चत्त, विकस्त यहाँ क्रमशः 'चते याचने तथा 
बिपूवेक कस धातु से निष्ठा परे रहते इडभाव निपातन है॥ विश्त 
इंस्तू शारत यहाँ क्रमश: विपूवक शसु शंसु तथा शासु से ठचू परे रहते इट्‌ 
अभाव निपातन है ॥ तरुत, तरूठ, यहाँ त धातु से ऋ्रमशः तृचू्‌ परे रहते 
उट ऊद आगम निपातन है। वरुत, वरूठ, वरुत्री: यहाँ वृढः अथवा बच धातु 
से पृत्रेचत्‌ उद ऊदू आगम निपातन हैं। वरून्नी: यहाँ ऋन्नेभ्यो की 
(४३१५) से छीपू भी दो गया है। दब उद्‌ रच गुण रपरत्व होकर 
बरुत बना । वृ ऊद ठूचू 5 वरूत । वरूद डीप - यणादेश होकर वरूत्ी 
बना । जस्‌ बिभक्ति आकर वा छन्दर्ति (६११०२) से पूर्वसबर्ण दीधे करके 
वरून्नी:' ऐसा सूत्र में निदेश किया है। वरूत्रय:' उदाहरण सें बरूत्ी 
को जस्‌ परे रहते यणादेश होकर वरूत्यः अनिष्ट रूप बनता था, अतः, 


४१७ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तों [वि 


छान्दसिक हस्वस्व मानकर यहाँ जि च (०३।१०९) से गुण छुआ 
ऐसा जानना चाहिये ॥ उज्ज्वलिति, क्षरिति, क्षमिति, हम 
यहाँ क्रमशः उतपूेक ज्वल, क्षर, क्षम, बम, अम इन धातुओं हे हे 
रहते शप्‌ के अकार के स्थान में इकारादेश निपातन है. 8 है 3 कं 
का लुक करके इंद्‌ आगम निपातन से मान कर भी ये अयोग 
हो सकते हैं | ५ दा 
सूत्र में ग्रसित से छेकर बिकस्त पर्यन्त समस्त प्रथमाबहुबचः 
पद हैं, तथा विशस्त से आगे सभी पद प्रथक्‌ २ असमस्त निर्दिष्ट 
बरूत्री: प्रथमा बहुबचनान्त (व छुन्दापि छगकर) पद है || 
आधंधातुकस्पेड्‌ वादे! ॥७२।३५॥ रे 
आधंधातुकस्य ॥१॥ इद ११॥ बलादे: ६।१॥ स>- बल आविर 
स्‌ बल्ाविस्तस्य' ' 'बहुबीहि:।| अर्थ:-बलादेराधंधातुकस्य इडागमो भर्वाः 
उदा०--लविता, छवितुम्‌ , छवितज्यम्‌ | पविता, पवितुम्‌ , पव्चितव्याः 
भाषार्थ:--[क्लादे:] बढ (प्रत्याहार) आदि. में है. जिसके । 
[आर्घघातुकस्य] आधेधातुक को [हट ] इंटू का आगम द्दोता है 
लविता पविता की सिद्धि परि० ११२ के चेता के समान जानें | 
इतारलविता बना | 
यहाँ से 'आधेधाहुकस्य' की अलुब॒त्ति ७२७५ तक तथा ६ 
बलादे:” की ७२७८ तक जायेगी | 


स्तुक्रमोरनात्मनेपदनिमित्ते ॥७।२।३ ६॥ 
स्तुकमो: ६२॥ अनात्मनेपदनिमित्ते १२) स्०--स्तु० इल्यब्रेतरेल 
इन्द्र:। आत्मनेपदस्य निमित्ते आत्मनेपदनिमित्ते, षष्ठीतत्पुरुष: । 

आत्मनेपदनिमित्ते अनात्मनेपदनिमित्ते, नजूतत्पुरुष: || अचु०- 
आधेंधातुकस्येड्वलादेः, अड्ठस्य || अर्थ: - स्तुक्रमो:. बलछादेराई 
धातुकत्य इडागमो भवति, न चेत्‌ स्नुक्रपौ आत्मनेपद्स्य निमित्तं भवत:ः 
जद +--अस्नविता, प्रस्नवितुम्‌, प्रस्तवितव्यम । प्रकमिता, प्रक्मिंतुम 
प्रक्रमितव्यम्‌ | ह 

भाषार्थ:--[ स्वुकमो:] र्तु तथा कम के (अर्थात्‌ स्तु, क्रम से उत्पन्न, 
चछादि आर्धघातुक को इट आगम- दोता है, यदि सन तथा ऋा 
(अनात्मनेषदनिभित्ते] आत्मनेपद के निमित्त न हों तो, अर्थात्‌ उनके 
आश्रित आत्मनेषद न हो रहा हो तो... के 


पांदें: ] संप्तमो 5ध्यायः ४११ 


ग्रहोडलिटि दीघ। ॥७२।३७॥ 
ग्रह: ५॥॥ अछिटि ०१ दीर्घ: ११॥॥ ध०-न हिंद अलिद 
तस्मिन्‌''नम्ृतत्पुरुष:।।  अबु०--आर्धधातुकस्येड्बछादेः, अज्भस्य ॥ 
श्र्थ:--मह उत्तरस्थ इटोडलिटि दीर्घों भबति॥ उद्ा०--प्रहीता, 
प्रहीतुम , भद्दीतव्यम्‌ |। 
भाषारथ:--[ सह] ग्रह धातु से उत्तर [ अलिटि |लिट मिन्न बलादि 
भार्धधातुक परे रहते इंट को [दौष:] दीघे होता है॥ शहू इदू तृ 
प्र ई ता 5 भहदीता बना ।। 
यहाँ से अलिटि! की अलुवृत्ति जरा३ट तक तथा दिीधि: की 
७२४० तक जायेगी | 
| ब॒ृतो वा ॥७२।३८॥ 
बुत: ६॥॥। वा अ० )| ध०-इ च ऋत्‌ च बृत्‌ तस्मात'' समा- 
हारोहून्दू: । अबु*--अलिटि दीघे:, आर्धातुकस्थेडवलादेः, अद्भस्य ॥ 
अर्थ:- वृ इत्येतस्मात्‌ ऋकारान्तेभ्य३चेटो वा दीर्घो भवति॥| उदा०-- 
बरिता, वरीता, प्रावरिता, प्रावरीता । ऋकारान्तेभ्यः-- तरिता, तरीता, 
आस्तरिता, आस्तरीता ।। हे 
* भाषाथः-[वृतः] बे तथा ऋकारान्त धातुओं से उत्तर इंट को 
[वा] विकल्प से लिद्भिन्न वछादि आधेधाठुक परे रहते दीघे द्वोता है ॥ 
बू से यहाँ वृढ तथा बृच्म्‌ दोनों का महण है ॥ 
* यहाँ से वृत: की अनुवृत्ति "२४२ तक जायेगी ॥। 
न हिडि ॥७।२॥३९॥ 
नअ> ॥ छिकछि जग अबु०-बृतः, दीघे,, इद , अज्ञस्य।। 
भ्र्थ:--बुत उत्तरस्य इटो लिकिः दीर्घो न भवति || उदा०--बिवरिषीष्ट, 
प्रावरिषीष्ट, आस्तरिषीष्ट, विस्तरिषीष्ट | डा 
भाषार्थ: -बू तथा ऋकारान्त धातुओं से उत्तर इंद को [लिछि| 
लिए' परे रहते दीघे [न] नहीं होता ॥। पू्वे सूत्र से प्राप्ति थी निषेध 
कर दिया। सिद्धियाँ परिः (२१३ के संगंसीष्ट के समान जानें। 
केबल यहाँ इद्‌ आगम एवं वृ को बर्‌ गुण ही विशेष है ॥ 


४९१२ अष्टाध्यायीत्रथमावृत्तो [ द्वितीय 
यहाँ से “न! की अजुब्ृत्ति ७२४० तक जायेगी ॥। 


सिचि च परस्मेपदेषु ७२४० 


सिचि ७१॥ च अ० ॥ परस्मेपदेषु अ३े। अनचु०-- न, बृतः, दीघध, 
इट्‌ , अद्जस्य | अथ:--बुत उत्तरस्य परस्मेपद्परे सिचि परत इटो दीघों 


न भवति ॥ उदा०--प्रावारिष्टाम्‌ , प्रावारिषु), अतारिष्टाम्‌ , अतारिषुः, 
आस्तारिष्टाम्‌ , आस्तारिषु: ॥| 


भाषारथ:--[परस्मैपदेषु] परस्मेपद्परक [सिचि] सिचू परे रहते 
[च] भी बृ तथा ऋकारान्त घातुओं से उत्तर इद को दीघ नहीं होता ॥| 
प्र अद वू इट्‌ तसू नआवू इ ताम्‌5सिचि वृद्धि: (ज२१) से बृ को 
वृद्धि होकर प्रावारिष्टाम बन गया। त से अतारिष्ठाम तथा आइडपूर्यक 
सत से आस्तारिष्टाम आदि बन ही जायेंगे ॥ 


हट सनि वा ॥७।२।४ १॥ 


इंद ११॥ सनि ७)१॥ वा अ०॥| अन्ु०--बतः, अद्भस्य ॥ अधे:-- 
बृत उत्तरस्य सनो वा इडागमो भवति | उदा> -बुबूर्षते, विवरिषते, 
विवरीषते । प्रावुवूषति, प्राविवरीषति, प्राविवरिषति । ऋकारान्तेभ्य:-- 
तितीषति, तितरिषति, तितरीषत्ति। आतिस्तीषति, आतिस्तरिषति, 
आतिस्तरीषति | 

भाषाथ:--व्‌ तथा ऋकारान्त धातु से उत्तर [सरनि] सन्‌ आर्धधातुक 
को [वा] विकल्प से [हट ] इंद आगम द्ोता है ॥ सरनि महगुहोरत 
(3२१२) से नित्य प्रतिषेध आप्त था, यहाँ पक्ष में विधान कर दिया ॥| 
बुबूषेते आदि में उदोष्टयपूवस्य (७११०२) से उत्ब हुआ है, शेष कार्य 
परि० ११५७ सें प्रदर्शित चिकीषकः के समान जानें । आत्स्तीषषति में 
ऋत इजातो: (५११००) से इत्व हुआ है.। वृतो वा (५२३८) से 
को पक्ष में दीघ हुआ है, इस अकार तीन रूप बने ॥। 


. यहाँ से का' की अनुबृत्ति ७२४३ तक जायेगी ॥ 


लिडसिचो रात्मनेपदेषु ।७२।४२॥ 
लिछसिचो: ७२॥ आत्मनेपदेषु ७३॥ स्त२--छिह० इत्यत्रेतरेतर- 


पादः |. सप्नम्ो अध्याय: ४१३ 


दन्दू: ॥ अनु०--वा, वृतः, इट्‌ , अज्ञस्य ।। अर्थ:-वृत उत्तरस्य लिड्लि 
सिचि चात्मनेपदे परतो वा इडागमो भवति ॥ उदा२--वृषीष्ट, वरिषीष्ट । 
प्रावषीष्ट, प्रावरिषीष्ट , आस्तरिषीष्ट, आस्तीर्षी। सिचि--अबृत, 
अवरिष्ट, अवरीष्ट । प्रावृत, प्रावरिष्ठ, आवरीष्ट | आस्तीष्ट, आस्तरिष्ट, 
आंस्वरीष्ट ॥ 


: भाषाथैः-वु तथा ऋकारान्त धातुओं से उत्तर [आए्मनेपंदेषु ] 
आत्मनेपद्‌ परक [लिक्सिचो:] छिह्‌ तथा सिच्‌ को विकल्प से इंद 
आगम होता है ॥ पिद्धियाँ परि० १२११ एवं १२१२ के प्रयोगों 
के समान जानें। छिह में. इट को दीघे न लिडि (७२॥३९) से नहीं 
होता । सिच्‌ में पूर्वबत्‌ पक्ष में दीधत्व भी होता है ॥ 


यहाँ से सम्पूणे सूत्र की अनुबृत्ति ७२४३ तक जायेगी || 


ऋतश्र संयोगादे; ॥७।२।४३॥ 


ऋत: ४५॥१॥ च अ० ॥ संयोगादेः ५३१॥ प्ृ०-संयोग आदिरय्यस्थ स 
संयोगादिस्तस्मात्‌: ' 'बहुब्रीहि: । अबु०--लिछसिचोरात्मनेपदेषु, वा, 
इट्‌ अद्गस्य | अर्थ:-संयोगादियाँ धातु: ऋकारान्तस्तस्मादुत्तरयो लिडसि- 
चोरात्मनेपदेषु वा इडागमो भवति !। उदा०--ध्वृषीष्ट, ध्वरिषीष्ठ। स्म॒वीह्ट, 
स्मरिपीष्ट | सिचि--अध्वृषाताम , अध्वरिषाताम्‌ । अस्मृषाताम, अस्मरि- 
घाताम ॥ 


भाषाथ:-- [संयोगादे:] संयोग है आदि में जिसके ऐसे [ऋतः | 
ऋषकारान्त धातु से उत्तर [च] भी आत्मनेपदपरक छिह सिचू को 
विकल्प से इद आगम होता हे ॥ सिद्धियाँ पूर्वोक्त स्थछों के समान ही 
समझ ॥ 


स्व॒रतिसूतिसूयतिधूभूदितों वा ॥७२।४४॥ 


स्व॒रति' ' 'दितः ५॥॥ वा अ०॥ स>-ऊत्‌ इत्‌ यस्य स ऊद्त्‌ , 
बहुत्रीहि: । स्वरतिश्व॒ सूतिश्व सूयतिश्व धूम च ऊदित्‌ च स्वरति' ' 'दित्‌ , 
तस्मात्‌"''समाहारहन्द्र:॥ अबु०-जार्थधातुकस्येडबढादेट, अज्ञस्य ॥ 
अर्थ:--स्वरति, सूति, सूय॒ति, धूल इत्येतेम्यः ऊविद्धयश्रोत्तरस्य 
बलादेराधेधातुकस्य वा इडागमो भवृति ॥ उदा०-स्वु-स्वत्तों, स्वरिता | 


४१४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्ती [ द्वितीय: 


पूढ़ः (अदा०) - प्रसोता, प्रसविता | षूछः (दिवा०)--सोता, सबविता। 
धूयू-धोता, धविता । ऊदिद्धयः--गाहू--विगाढा, विगाहिता। गुपू- 
गोंप्ता, गोपिता ॥ 

5 आषाथथ:-[स्'  पदतः] स्व॒रति (स्त्र शब्दोपतापयों:) सूति (पूछ 
प्राणिगर्भविमोचने) सूथति (षूडः प्राणिप्रसवे) धूत्यू कम्पने तथा ऊदित 
धातुओं से उत्तर बलादि आधेधातुक को [व] विकल्प से इद आगम 
होता है ॥ गाहू आदि ऊदित्‌ धातुएं हैं.। बिगाढा में पू्वेबत्‌ धत्व ढत्व 
(८२३१) ष्टुत्ब तथा ढछोप (८११३) जानें ॥ 


यहाँ से 'व' की अलुबृत्ति ॥२॥५१ तक जायेगी ॥ 
रघादिभ्यश्व ॥७२।४५।॥ 


रघादिभ्य: ९।३॥च अ० ॥ स्०-रघ आदियेंषां ते रधादयस्तेभ्य 
बहुव्रीहि:॥॥ अनु०--वा, आधैधातुकस्वेड्बलादेट, अद्गस्य | भर्थ: - 
रधादिश्य उत्तरस्य वलादेशर्धधातुकस्य वा इंडागमो भवति | उद्दा०-- 
रद्धा, रधिता । नंष्टा, नशिता । तप्ता, तप्तों, तर्पिता। द्रप्ता, द्पा, दर्पिता । 
द्रोग्धा, द्वोढा, द्रोहिता। सोग्धा, मोढा, मोहिता। स्नोग्घा, स्नोढा 
सनोहिता । स्नेग्धा, स्नेढा, स्नेहिता ।॥ 


: आपषा्थ:--रधादिग्य:] रधादि आठ ८ धातुओं से उत्तर [च] भी 
बलादि आधंधातुक को विकल्प से इद आगगम होता है ॥ नंष्टा की सिद्धि 
सूत्र ७१६० में देखें। त्रप्ता, द्रत्ता आदि की सिद्धि सूत्र ६११८ में 
देखें। द्रोग्धा यहाँ हरंहू घातु के ह को व! द्रहमुहष्णुह० (८।२३३) से 
घत््व होकर भषस्तथोधोंडघः (८।२४०) से घत्व एवं कला जश्‌० (८।७।५२) 
से घ्‌ को जश्त्व गकार हुआ है । इसी प्रकार सांग्धा, स्नोग्था, स्नेग्घा 
में जानें । जब वा ब्ुह््न्॒‌ह० (८।९३३) से ह्‌ को घ्‌ नहीं हुआ तो हो € 
(८।२१११) से ढत्व होकर द्रोढा मोढा आदि रूप बने | इद पक्ष में 
द्रोह्ठिता मोहिता आदि रूप बनेंगे । इस प्रकार दुहू , मुह , ष्णुद , व्णिह्‌ 
धातुओं के तीन तीन रूप बनते " सर 


की निरः कुष ॥७॥२४६॥ | 
“निरः ५॥१॥ कुप: ४१॥ अनु--वा, आर्धधातुकस्थेड्बलदे:, 


पादः | . सप्रमोडध्याय: ४१५: 


अद्जस्य ।। अर्थः-निर्‌ इत्येबम्पूवात्‌ कुष अन्जञादुत्तरस्यव लादेराधधातु-- 

कस्य वा इंडागमो भर्वात ॥ उदा०--निष्कोष्टा, निष्कोषिता । निष्कोष्ठुम्‌ , 

निष्कोषितुम । निष्कोष्टव्यम्‌ , निष्कोषितज्यम्‌ | । न्‍ 
माषांथे:-[निरः] निर्‌ पूर्वक [कृष:] कुष अन्ञ से उत्तर बलादि 

आधैधातुक को बिकह्प से इद आगम होता है ॥-निर्‌ के विसजनीय को: 

पत्व ह॒दुदुपधत्य० (८१॥४१) से हुआ है।॥ मा 
यहाँ से 'निर: कुंष:” की अनुवृत्ति ७२॥४७ तक जायेगी || 


हण्निष्ठायाम्‌ ॥॥9२४७॥ 

' हद ९१॥ निष्ठायाम ७१॥ अबु०--निरः कुष:, अन्जस्य | अर्थ:-- 
निर्‌ इत्येबंपूर्वात्‌ कुष उत्तरस्य निष्ठायामिंडागमो भवति। ऊदा०-- 
निष्कुबित:, निष्कुषितवान | । 

: भाषार्थ:-निर पू्वेक कुष से उत्तर [निष्ठयाब] निष्ठा को [हट ] 
इट आगम होता है || वा' की अजुब्ृत्ति आते हुये भी इद ग्रहण करने से 
यहाँ संबद्ध नहीं होती |। । 

तीपसहलुभरुषरिषः |७२॥४८॥ | 

ति ७॥१॥ इंपसहलुभरुषरिषः ४)॥॥ स०--इषश्व सहस्ध लुभम्य- 
रुषश्च रिंट च इष''रिद, तस्मात' ' 'समाहारद्ून्द्र:ः ।। अनु०--वा, 
आधधैधातकस्येद , अद्भस्य ।। अ्थः--इषु, सह, लुभ,- रुष, रिष इत्येते भय 
उन्तरस्य तकारादावार्धधातुके वा इडागमों भवंति॥ उदा०--इघु--ऐश्टा, 
एपिता । सह--सोढा, सहिता । लुभ--छोब्धा, छोमिता । रुंष--रोष्टा, 
ऐषिता । रिष- रेष्टां, रेषिता ॥ 

भाषार्थ--[इप' ' 'रिप:] इंघु इच्छायाम, पह मषणे, लुभ, रुष 
रिष इन धातुओं से उत्तर [ति] तकारादि आधेधातुक को विकल्प से इृद्‌ 
आगम होता है ॥ ये धातुय उदात्त हैं, अतः आपधातुकस्येः (3२।१५) 
ले इट्‌ प्राप्त ही था, विकल्पार्थ इस सूत्र का आरम्भ है। छोच्चा में. 
वूवैबल्‌ तू को धू एवं भ्‌ को जश्त्व (८२॥३६) व्‌ हुआ है। सोढा में. 
पहिवहोरोदवर्रात्य (६१११०) से ओत्व हुआ है ॥ 

सनी वन्तधभ्रस्जदम्सुभ्रिस्वृयूणु भरज्ञपिस- 
नाम ॥७।२।४९॥ 
स॒नि ७१ इबन्त'' 'नामू $॥३॥ स्त०--इव्‌ अन्‍्ते थेषां ते इबन्ताः, 


४१६ अष्टाध्यायी प्रथमावत्तो [ द्वितीय: 


बहुव्रीहि: । इवन्ताश्व ऋषश्र अस्जश्व दम्भुश्र श्रिश्वस्वाच युश्र ऊर्णुश्र 
भरञ्व ज्पिश्व संश्र इवन्त'' 'सनस्तेषाम:'“इतरेतरद्वन्द्:॥ अतु०-बा, 
इंद्‌ , अज्ञस्य॥ अर्थ:-इंवन्तानां धातूनां ऋधु, भ्रस्जू, दस्भु, ं, 
स्व, यु, ऊणु, भर, ज्ञपि, सन्‌, इत्येतेषां च सनि वा इडागमो भ्रवति ॥ 
उदा०--इबन्तानाम--विदेविषति, दुद्यृषति। सिसेविषति, सुस्यूषति। 
ऋध्‌-अर्दिधिषति, ईत्सेति। अस्ज--बिश्रज्मिपति, बिश्नक्षति, 
बिभर्जिषति, बिभक्षेति । दम्भु-द्दिम्मिषति, घिप्सति, धीपएसति। 
श्रि-उच्छिश्रयिषति, उच्छिश्रीपति। स्थु-सिस्वरिषति, सुस्वूर्षति। 
यु-यियविषति, युयूषति। ऊणु--प्रोणुनविषति, प्रोणुनुविषति, प्रोणुनू: 
पति। भर-बविभरिषति, बुभूष॑ति । ज्ञपि--जिज्ञपयिषति, ज्ञीप्सत्ति। 
सन्‌--सिंसनिषति, सिषांसति ॥ 

भाषा्थ:--[इवन्‍्त "नाम ] इव अन्त में है जिनके उनको तथा 
ऋषु वृद्धी, भ्रस्ज पाके, दम्भु दस्भे, श्रिष्प्‌ सेवायाम्‌, स्थ्वृ शब्दोपता- 
पयो:, यु मिश्रणे, ऊर्णुत्र्‌ आच्छादने, श्र भरणे, ज्ञपि, सन (षणु दाने, 
एवं षण संभक्तों दोनों का यहाँ सन्‌ से ग्रहण है) इन धातुओं से उत्तर 
[परनि] सन्‌ को विकल्प से इठ आगम होता है ॥ सिद्धि परिशिष्ट 
में देखें ॥। 

किलशः कत्वानिष्ठयी। ॥७|२।५०॥ 

क्लिशः ५३१॥ क्लवानिष्ठयोः शिश। स्०--क्त्वा च निष्ठा च क्त्वानिष्ठे; 
तयो:“'इतरेतरदून्द्र: ।। अतु०-वा, इट अद्भस्य | भर्थ:--क्लिश 
उत्तरस्य क्त्वानिष्ठयोबां इडागमो भवति ॥ उदा०--क्िष्ठा, किलिशित्वा | 
निष्वा--क्क्षष्ट:, क्लिष्टयान्‌, क्लिशित:, क्छिशितवान | 

भाषाथ:- [क्लिश:_] क्लछिश धातु से उत्तर [क्त्वानिष्ठयो:] कत्वा तथा 
निष्ठा को इद आगम विकल्प से होता हे ॥ क्छिष्दृवा आदि में 
ब्रश्नअ्अस्व० (८२३६) से शू को प्‌ एवं ष्टुत्थ हुआ है। क्लिशित्वा 
में गृड्मृदगुघ० (१२७) से कला को कितृवबतू हुआ है, अतः गुण 
नहीं हुआ है ॥ 

यहाँ से च्ानिष्ठयों: की अनुवृत्ति जर५४७ तक जायेगी ॥ 


पूडथ |॥७॥२५१॥ 
पूड: ५११॥ च अ०॥| अनु०-क्त्वानिष्ठयो:, वा, इंद्‌ , अज्जुस्य | 
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अर्थः--पूछखक्त्वानिष्ठयोर्वा इडागमो भवति।। उदा०--पूल्वा, 
पवित्वा । सोमोडतिपूतः, सोमोडतिपवितः । पूतवान्‌, पवितवान्‌ ॥ 


भाषा्थ:--[ पूछ: | पूछ धातु से उत्तर [च] भी कत्वा तथा निष्ठा को 
इट आगम विकल्प से होता है ॥ श्रुकः क्रिति (७२११) से पूडः के 
'उगन्त होने से इद प्रतिषेध नित्य प्राप्त था, यहाँ बिकल्प विधान कर 
दिया॥ पूछ: कला व (१२२२) से क्त्वा तथा निष्ठा के कित्‌ को 
प्रतिषेध होने से पवित्वा आदि में गुण हो जाता है ॥। 


वसतिक्षुधोरिद ॥७।२५२॥ 


वसतिश्षुधो: ॥२॥ इद्‌ १९॥ स०--बसति० इत्यत्रेतरेतरद्न्द्रः ॥ 
अनु०- क्लवानिष्ठयो,, इट्‌, अछ्गस्य॥ अर्थ:--बस निवासे, छ्लुध 
बुभुक्षायाम्‌ इत्येतयो: क्त्वानिष्ठयोरिडागमों भवति ।। उदा८--उपषित्वा, 
उधित:, उपितवान्‌ । छ्ुधित्वा, क्षुधित:, क्षुधितवान्‌ ॥ 


भाषार्थ:--[ वसतिजुधो:] बस तथा छ्षुध धातु के क्त्वा तथा निष्ठा 
प्रत्यय को [हद] इंट आगम होता है ॥ ये दोनों धातु अनुदात्त हैं, 
अतः इट्प्रतिषेध (७२।१०) प्राप्त था, कत्वा निष्ठा को इंट विधानाथ 
यह वचन है || उषित्वा की सिद्धि परि० १९७ में देखें। इसी. प्रकार 
लउषितः आदि भी जानें ॥ । का 


अश्वेः पूजायाम्‌ ॥७२५३॥ 
अब्चे: ५१॥॥ पूजायाम ७१॥ अलनु०-क्त्वानिष्टयो:, इट्‌, 
अज्ञस्य ।। अर्थ:-अछ्य्बे: उत्तरस्थ पूजायामर्थे कत्वानिष्ठयोरिडागमों 
भवति ॥ उदा०--अश्नित्वा जाजु जुद्दोति। अश्विता अस्य गुरव:ः ॥ 
भाषाथे:-[ अब्चे: ] अब्न्चु धातु से उत्तर [पृजायाम्‌] पूजा अर्थ 
में क्‍त्वा तथा निष्ठा को इद आगम होता है ॥ अश्विता की सिद्धि सूत्र 
६॥४।३० में देखें। अख्वित्वा में भी इसी प्रकार समझे ।। 


लुभो पिमोहने ॥७।२।५४॥ 


| छः ४॥॥॥ विमोहने ७)१॥। अ्रतु---क्त्वानिष्ठयो:, इद्‌ , अक्भेस्यं ॥ 
अ4/-विसोहने5थ बत्तेमानात्‌ छुभ उत्तरस्थ कत्वानिष्ठयोरिडागमो 
२७ 
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भवति। उद्ा०--लुभित्रा, छोमित्वा, विज्ुभिता: केशाः, बिलुभिः 
सीमन्तः, विलुभितानि पदानि || 


भाषाथ:--[ विमोहने) विभोहन - व्याकुछ करने अर्थ में बत्तेमा 
[बुमः] लभू धातु से उत्तर कत्वा तथा निष्ठा को इंद आगम होत 
है ॥ रलो व्युपधादू" (१(२।२६) से कत्वा को विकल्प से कितबत्‌ दो 
से . लुभित्वा, छोमित्वा गुण होकर दो रूप बनेंगे।। कत्वा परे रह 
तीष्सह० (७२।४८) से इद विकल्प से प्राप्त था एवं निष्ठा में यह 
विभाषा (3२।१५) से नित्य इट प्तिषेध प्राप्त था, तदर्थ यह सूत्र 
है ॥ विल्लभिता: केशा: (अव्यबस्थित केश) ॥ 

जुबरच्योः कित्व ।७२।५५॥ 

जूबरश्व्यो: ६।२॥ क्त्वि ७१॥ प्त०-जू०ः इस्यत्रेतरेतरद्वन्दरः ॥ 
अबु०--इंट्‌ , अज्ञस्य || अ्थ:-ज त्रश्चि इत्येतयो: क्त्वाप्रत्यये परतो 
इडागमो भवति ॥ उदा०--जरित्वा, जरीत्वा । ब्रश्चित्वा ॥| 
. माषार्थ:-- जुत्रस्च्यो:] जू बयोहानी तथा ओज़श्चू छेदने घातु के 
[क्लि] क्त्वा प्रत्यय को इंद आगम होता है ॥ जरीत्वा में बूतो का 
(५२३४) से पक्ष में इट को दी्घे होता है । त्रश्चित्वा यहाँ न वत्वा 
सेट (१२॥१८) से कसा के कित्‌ का प्रतिषेध होने से प्रहिज्यावृ्थि० 
(६।१॥१६) से सम्प्रसारण नहीं होता ॥ 

यहाँ से 'क्त्व! की अनुवृत्ति ७२५६ तक जायेगी || 


उदितो वा ॥७|२।५ ६॥ 


उर्दितः ५॥१॥ वा अ० || स०- उत्‌ इत्‌ यस्य स उदिति , तस्मात' *' 
बहुतीहि: ॥ अनु०-क्त्वि, इट्‌ , अद्भस्य || अर्थ:--उद्तो धातो: कत्वा- 
प्रत्यये परतो वा इडागमों भवति।॥ उदा०--शमु-शमित्वा, शान्त्या | 
तमु-तमित्वा, तान्तवा, । दमु-दमित्वा, दान्वा ॥। 


भाषार्थ:--[जदितः] उकार इत्‌ गया है जिनका ऐसे धातुओं से उत्तर 
कला को [वा] विकल्प से इट आगम होता है ॥ अनिट पक्ष में शान्त्वा 
आदि में अचुनासिकत्य ० (६७१५) से दीर्घ होता है ॥ 


यहाँ से वा! की अनुवृत्ति ७९५७ तक जायेगी"॥ 


पाद: ] सप्रमो उध्याय: ४१९ 


सेउसिचि कृतचुतच्छुदतृदनतः ॥७२।५७॥ 


से ७॥॥॥ असिचि ७३१ झृतचुतच्छुदर दनृतः ५॥॥ प्त०--न सिच्‌ 
असिचू्‌ , तस्मिन्‌' ' 'नम्ृतत्पुरुष: | कृत० इत्यत्र समाहारद्वन्दू: || अनु ०-- 
वा, आर्धधातुकस्येड्‌ू , अज्जस्य ॥ अथः-कृती, चुती, उच्छदिर्‌ , 
उतदिर्‌ , जृती इत्येतेभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य असिचः सकारादेरा्धधातुकस्य 
वा इडागसो भवति | उदा०--कृती-कत्स्थेति, अकत्स्येत्‌ू , चिक्ृत्सति। 
पक्षे--कत्तिष्यति, अकर्तिष्यतू,  चिकत्तिबति। चती--चत्स्यति, 
अचत्स्येत्‌ , चिचुत्सति। पक्षे--चत्तिष्यति, अचत्तिष्यत्‌ , चिचात्तिषति.] 
छुद--छत्स्येति, अच्छत्स्येत्‌ , चिच्छुत्सति | पक्षे--छर्दिष्यति, अच्छा- 
दिष्यत्‌ , चिच्छदिंषति | तृद--तत्स्येति, अतस्थ्येत्‌ , तिवृत्सति । पश्षे-- 
तर्दिष्यति, अतर्दिष्यत्‌ , तितर्दिषति। नृतू-नत्स्यैति, अनत्स्येत्‌, 
निनृत्सति । पक्षे--नर्तिष्यति, अनर्तिष्यत्‌ , निनर्तिषति ॥| 


भाषार्थ:-- [त' * 'नृतः | कृती, चुती, उच्छुद्र , उत्ृदिर , लृती इन 
धातुओं से उत्तर [असिचि] सिच भिन्न [से] सकारादि आधर्धधातुक को 
विकल्प से इद का आगम होता है॥ ये धातुएँ उदात्त हैं, अतः इंट 
सिद्ध ही था, विकल्पार्थ यह बचन है। सिद्धियों में कुक भी विशेष नहीं 
। भाग १ परिं० १३॥६२ की सिद्धियों के समान ही सब कार्य जानें । 
अन्यत्र भी हम दिखा चुके हैं | सकारादि आधेधातुक सर्वत्र है ही ॥ 


यहाँ से से! की अलुवृत्ति ७२३६० तक जायेगी ।॥ 
गमेरिट्‌ परस्मेपदेषु ॥७२।५८॥ 


गमे: ५१ इद्‌ ११॥ परस्मैपदेषु ७)३॥ अबु०-से, आर्धघातुकस्य, 
अज्भस्य | श्रर्थ:--गमेरुत्तररय सकारादेराधधातुकस्य परस्मैपदेषु 
इंडागमो भवति ॥ उदा०--गर्मिष्यति, अगमिष्यत्‌ , जिगमिषति ॥ 
भाषाथ:--[यमेः] गम्छ़॒ धातु से उत्तर सकारादि आर्धधातुक को 
[परस्मेपदेषु_] परस्मेपद परे रहते [हट] इद आगम होता है।। गस्ट 
धातु अनुदात्त है, अतः इट प्राप्त नहीं था, सकारादि आर्धधातुक को. 
प्राप्त करा दिया है।| जिगमिषति की सिद्धि २७४७ सूत्र में देखें ॥। 
यहाँ से 'परसौपदेष' की अनुवत्ति ७२६० तक जायेगी || 
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न बृदभ्यश्वतुम्य! ॥७२।५९॥ 

न अ> ॥ वृद्भ्यः ५३३॥ चतुर्भ्य: 5३३॥ अछु>--परस्मैपदेषु, से, 
आधंवातुकस्येड्‌ , अज्ञस्य || अ्ः--बुतादिभ्यश्रतु भ्य॑ उत्तरस्थ सकारादे- 
राधधातुकर्य परस्मेपदेषु इडागमो न भव॒ति | उदा० --वृतु--बल्स्येति, 
अबल्थेत्‌ , बिवुत्सति । वृधु--बत्स्यति, अवस्थैत्‌ , विवृत्सति। खधु-- 
शत््येति, अशत्स्येत्‌ , शिश्वत्सति | स्थन्दू--स्वन्त्यति, अस्यन्त्यत्‌ , 
सिस्यन्त्स्यति | 

भाषार्थ:--[वद्भ्य:] बूतु इत्यादि [चतुर्भ्य/] चार धातुओं से उत्तर 
सकारादि आधर्धधातुक को परस्मैपद परे रहते इटद आगम [न] नहीं 
होता ॥ बृद्भ्यः में बहुबचन निर्देश से आदि अर्थ प्रतीत होता है ॥ 
चृत, वृष, श्रधु, जदात्त घातुएँ हैं, अतः नित्य इंदा प्राप्त था निषेध कर 
दिया, तथा स्थन्दू के ऊद्ति होने से ७४२४४ से विकल्प से इट प्राप्त 
था नित्य निषेध कर दिया ॥ बृतादि चार धाठुओं को स्य, सन्‌ परे रहते 
परस्मेपद वृद्भ्यः स्थक्षगो: (११६२) से होता है, अतः सकारादि 
आधेधातुक, स्य सन्‌ के ही यहाँ उदाहरण दिये हैं, अन्य सकारादि सि्‌ 
आदि के नहीं, क्‍योंकि वहाँ परस्मेपद परे सम्भव ही नहीं है. ।। सिद्धियाँ 
.परि० १३६२ में ही देखें।। (१२१०) से सन्‌ को कितबत्‌ द्ोने से 
सर्वत्र हलन्ताब गुण नहीं होता है ॥ 

यहाँ से “न की अनुवृत्ति ७२६५ तक जायेगी ॥| 


तासि च क्लूपः ॥७।२६०॥ 

तासि लुप्तषष्य्यन्तनिर्देश: || च अ० || क्लप: ४।१॥ अनु०--न, 
से, आर्धधातुकस्येड_, परस्मैपदेषु, अद्भसस्‍्य ॥। अथेः---कृपू सामर्थ्ये 
इत्येतस्मादुत्तरस्थ तासे: सकारादेश्वार्धधातुकस्य परस्मेपदेषु इडागमों न 
भवति ॥ उदा०--इबः कलह्प्ता, कल्प्स्यति, अकल्प्स्यत्‌ , चिक्लप्सति ॥ 

भाषा्थ:---[क्ल्लप: ] कूपू सामर्थ्ये घातु से उत्तर [वाति] वास्‌ [च] 
तथा सकारादि आर्घधधातुक को इट आगम नहीं होता, परस्मैपद परे 
रहते | सिद्धियाँ भाग १ सूत्र १३६३ में देखें ॥ कपू घातु ऊदित्‌ है, 
अतः पूथबत्‌ विकल्प से इंट प्राप्त होने पर निषेध कर दिया है || 


अचस्तास्वत्‌थल्यनिटो नित्यम्‌ ॥७।२।६ १॥ 
अचः ४॥१॥ त्ताखतू अ०॥ थदि ७१ अनिदः ५)१॥ नित्यम 
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श्रादः | संप्तमोडध्याय: ४२१ 


१शा स्त०--न इंद अनिद , तस्मात'  'नम्ृतत्पुरुषः।। अबु२०--न, इंद्‌ , 
अज्भस्य, उत्तरसुत्राद्‌ 'उपदेशे' इत्यपक्रष्यते ॥ तासाबिब तास्वत्‌ , तत्र 
तस्येव (५।१११५) इत्यनेन सप्तम्यर्थ वर्तिं: ॥ अथः--उपदेशेश्जन्ता ये' 
वातवस्तासी नित्यानिटस्तेम्य उत्तरस्थ तासाविब थक्ति इडागमो न 
भवति ॥ उदा०--याता-ययाथ | चेता-चिचेथ। नेता--निनेथ। 
शेता--जुहोथ । | 

भाषारथ:--उपदेश में जो [अचः] अजन्त धातु [वासखवत्‌] तास के 
ररे रहते | नित्यम्‌] नित्य [अनिट:] अनिट्‌ उससे उत्तर तास्‌ के समान 
ही [थलि | थल को इद्‌ आगम नहीं होता, अर्थात्‌ जिस प्रकार तासू 
ररे रहते अनिद धातु थी उसी प्रकार थल में इद्‌ आगम नहीं होता ॥ 
उत्तर सूत्र उपदेशेडतः (७४२६२) से यहाँ 'उपदेशे' का अपकर्षण 
अच: के विशेषणाथे किया जाता हे, ऐसा समझें | याता आदि तास्‌ 
में रूप अनिद्त्व प्रदर्शनाथे हैं. ॥ 

यहाँ से 'थलि' की अलुवृत्ति ७२६६ तक वथा ताखत्‌ अनिटों 
नित्यय! की ७३२६१ तक जायेगी ॥ 


उपदेशे5त्वतः ॥७।२।६२॥ 


उपदेशे ७११॥ अत्वतः ५११॥ अत्‌ (अकार) असिमन्नस्तीति अत्वान 
तस्मात''' तदस्था० (५१२९४) इत्यनेन मतुप्‌॥ अनु०--वास्ंंत्‌ 
थल्यनिटो नित्यम , न, इंद्‌ , अद्भस्य ॥ अर्थः--उपदेशे यो धातुरकार- 
श्रन्‌ तासो नित्यमनिद्‌ तस्माठुत्तरस्य थरूस्तासाविव इडागमो न भवति ॥ 
उदा०-पक्ता-पपक्‍्थ । यष्टठा--श्यष्ठ | शक्ता--शशक्‍्थ॥._* 

भाषार्थ:--[ज्पदेशे_] उपदेश में जो घातु [अत्वतः] अकारबान और 
तास्‌ के परे रहने पर नित्य अभिद उससे उत्तर थछ को तास के समान 
ही इठ आगम नहीं होता ॥| पच्‌ यज्‌ आदि धातु अकारवान्‌ और तासू 
में अनिद्‌ हैं, अतः थछ को इंठ आशगम नहीं हुआ ।यजू के ज्‌ को 
ब्रश्वअ्अस्य० (८२४३६) से घ्‌ तथा एउटुत्व हुआ है। लिखशभ्या० 


्् 


(६।१११७) से सम्प्रसारण होकर इयप्ठ बन गया ॥ 
क्रतो भारद्ाजस्थ ॥७।२।६३॥ 
ऋतः ५॥१॥ भारदहाजस्य ६१॥ अबनु०--तास्वत्‌ थल्यनिटों नित्यम्‌ , 


४२२ अष्टाध्यायीप्र थमावृत्तो [ द्वितीय: 


न, इट्‌ , अज्ञस्थ | अर्थ:--तासौ नित्यानिट ऋकारशस्ताद्धातोभारद्वाज- 
स्याचार्यस्य मतेन तासाबिव थलू इडागमो न भवति || उदा०--स्मत्तो- 
सस्मर्थ । ध्वत्ता - दृध्व्थ ॥। 

. माषा्थ:--तास्‌ परे रहते जो नित्य अनिद्‌ [ऋत:] ऋकारान्त घातु 
उससे उत्तर [भारद्वाजस्य] भारद्वाज आचाये के मत में तास के समान 
ही थढ को इट्‌ आगम नहीं होता ॥ ऋकारान्त धातु के अजन्त होने से 
अचस्तास्थत्‌० (५२।६१) से ही थछ को इट निषेध सिद्ध था, पुनः यह्‌ 
सृत्र नियमार्थ है, जो इस प्रकार है--“भारद्वाज आचार्य के मत में 
तासू परे नित्य अनिद ऋकारान्त धातु से ही उत्तर थछू को इद न हो, 
अन्य धातुओं को थरू परे भारद्वाज के मत में इंट हो ही जायेगा”। इस 
प्रकार सभी अजन्तों को नित्य इट निषेध की आप्ति होने पर ऋकारान्त 
से अन्यों की व्यावृत्ति कर दी, अर्थात्‌ उनको पक्ष में श्राप्त करा दिया। 
स्रो पक वबबिथ, पेचिथ आदि में भारद्वाज के मत से इद आगम हो 
जाता है ॥ 


बभूथाततन्थजगृस्मववधेति निगमे ॥७२।६४॥ 


बसूथ आततन्धथ जग्ृभ्म बबथ, सर्वाणि प्रथक्‌ प्रथक असमस्तानि 
लुप्तप्रथमान्तानि पदानि ॥ इति अ० ।। निगमे ७१॥॥ अनु०--थछि, न, 
इंटू्‌ ॥ अर्भ:--बभूथ, आततन्थ, जग्ृस्म, बबथे इत्येतामि पदानि थकि 
परतो निपात्यन्ते, निगमविषये ।। निगमो वेद: ॥ सर्वत्र क्रादिनियसादिटः 
प्राप्स्याभावो निपात्यते। उदा०-त्वे हि होता प्रथमों बभूथ । 
येन्ान्तरिश्षमरुवोततन्थ (%छ० २३॥२२९१२)। जगृभ्मा ते दक्षिणमिन्द्र हंस्तम 
(ऋ० १०४७१) । वबथे त्वं हि ज्योतिषा ॥ 

. भाषार्थ:--[विसूथा' * 'बवर्थ | बसूथ, आततन्थ, जगृभ्म, बवर्थ [हति_] 
ये शब्द थर परे रहते निपातन किये जाते हैं. [निगमे] वेद विषय में ॥। 
क्रादिनियम (3२।१३) से स्ेत्र इट्‌ प्राप्त था, उसका अभाव निपातन 
है ॥ बभूथ में परि० ११२६ के बभूव के समान काये जानें । आततन्ध 
आडःपुवक तल बिस्‍्तारे से बना है। जग्रुब्स अ्रहू धातु के सस का रूप 
है। मस को म आदेश परस्मैपदानां० (शछ्छ८२) से हुआ है, तथा 
ग्रहिज्या० (६११६) से सम्प्रसारण और हमहो्॑एछुन्दर्ति हस्य० (वा० 
८श३५) से इकार को मकार भी जानें। बृच्य बरणे से बवथे बना है | 


पाद: | सप्तमोडंध्याय: ४५३ 


विभाषा सजिद्शो! ॥»२॥६५॥ 


विभाषा ११ सृजिहशोः ३९ स०--सुज्ि० इत्यन्नेतरेतरदन्दू: ॥ 
अनु ०--थढि, न, इट , अद्गस्थ। अर्थ:--सृज्ञ बिसगें, दृशिर्‌ प्रेक्षणे 
इत्येतयोस्थछो विभाषा इडागमो न सब॒ति ॥ उदा०--सखछ, ससर्जिथ) 
दद्॒ष्ठ, ददर्शिथ ॥ 

भाषा4ः--[छजिव्शो:] सूज तथा दृश्षिर अज्ञ के थछ को [विभाषा_] 
विकल्प से इट आगम नहीं होता ॥ क्रादिनियम से यहाँ भी नित्य इृद 
प्राप्त था, विकल्पा्थ यह वचन है।। सखष्ठ दद्रष्ठ में अश्वम्नत्ज ० 
(८।२३६) से षत्व तथा छजिदशो० (६१॥४७) से अम आगम 
हुआ है ॥ 


इड्त्यत्तिव्ययतीनाम ॥७|२॥६६॥ 


इट ११॥ अत्यत्तिव्ययतीनाम्‌ ३३॥ स०--अत्यरत्ति० इत्यत्रेतरेतर- 
इन्द्व:॥ अनु०--थह्ति, अद्धस्य। भ्र्शः--अर्ति, अर्ति, व्ययति 
इत्येतेषामज्ञानां थलि इढागमो भवति।॥ उद्ा०--आदिथि, आरिथ, 
संविव्ययिथ ॥ 


भाषाथ:--[अत्यत्तिव्ययतीनाम] अद्‌ भक्षणे, ऋ गतोौ, व्येत्यू 
संबरणे इन अड्ढमें के थछ को [हट | इट आगम होता है ।। आदि्थि 
आरिथ में अभ्यास के आदि अकार को अत आदेः (७४७०) से दी 
होता है। यहाँ संविष्ययिथ की सिद्धि ९१४५ सूत्र में देखें॥ इट 
परहण 'न बिभाषा' की स्पष्ट निवृत्ति के लिए है ॥ क्र 


वस्वेकाजादूघसाम ॥।७।२।६७॥ 


वसु लुप्तसप्म्यन्तनिर्देश! । एकाजादूघसाम्‌ ३३ स०--एकोडचु 
यस्मिन्‌ स एकाच्‌ , बहुत्रीहिः। एकाच व आत्‌ च घशम्व एकाजादू- 
घसस्तेषाम्‌ * 'इंतरेतरदन्द्र: । अबु०--इट , अद्भस्य ।। अर्थ:--एकाचां 
(कृतद्विवेंचनानाम ) धातूनां आकारान्तानां घसेश्व बसों इडागमो भवति |: 
उदा०--आदियवान, आशिवान, पेचिवान, शेकिवान्‌ | आत--या-- 
ययिवान | स्था--तसरिथिवान्‌ । घसू-- जक्षिवान ॥॥ 

भाषार्थ:---[एकाजादूधताम्‌] एकाचू (ट्विवंचन कर लेने के पश्चात्‌) 


४२७ अंधाध्यायीप्रथमावृन्तो [ द्वितीय: 


धातु तथा आकारान्त एवं घस्‌ से उत्तर [व] बसु को इृद आगम होता 
है॥ द्विवचन कर लेने पर जो एकाच्‌ धातु वह यहाँ एकाचू से गृद्दीत 
है। बसु से लिए के स्थान में जो बसु (२१०७) आदेश उसका 
ग्रहण है। जक्षिवान्‌ की सिद्धि सृत्र १२१०७ में देखें । तहूत्‌ अन्य 
सिद्धियाँ भी बहीं देख लें, केवल आदियान आशिवान, में अश अशू 
ट्वित्व होकर अभ्यास के अकार को दीरघेत्व अत आदे: (७४।७०) से दो 
जाता है, पश्चात्‌ दोनों अकारों को सबणदीर्घत्व हुआ है । पेचिवान्‌ होकि- 
बांन्‌ में श्रत एकहलू्‌० (६४१२०) से अभ्यास छोप एवं एत्ब होता है। 
क्रदिनियम से इन धातुओं से उत्तर डिदस्थानी बसु को इद्‌ आगम सिद्ध 
ही था, पुन्रविधान नियमार्थ है, जो इस प्रकार है--“वसु को इंद आगम 
इन धातुओं से उत्तर ही दो, अन्यों से उत्तर नहीं?”, अर्थात्‌ ऋदिनियम 
से अन्य धातुओं से उत्तर भी बसु को इट आगम ग्राप्त था, उसकी इस 
नियम ने व्यावृत्ति कर दी, तो बिभिद्वान्‌ आदि में इठ नहीं हुआ ॥ 
यहाँ से बहु! की अनुबृत्ति ७२६६ तक जायेगी ॥ 


विभाषा गमहनविदविश्ञाम ॥७।२।६८॥ 


विसाषा १३॥॥॥ गसहनविद्विश्ञाम्‌ $३॥॥ स०- गम० इत्यपज्रेतरेतर- 
इन्द्र: ॥ अनु०--वसु, इट्‌ , अद्गस्य || अर्थ:--गम्ठु, हन, विदूलछ छामे, 
बिश प्रवेशने इत्येतेषां धातूनां चलो: विभाषा इडागमो भवति ॥॥ उद्ा०-- 
जग्मिबान, जगन्वान्‌ । हतन--जध्निवान, जघन्धान्‌ । बिद--विविदि- 
बान, विविद्वान्‌ । चिश--विविशिवान, विविश्वान्‌ ॥| 

भावाथ:--[गमहनविदविश्स्‌] गम्रू, हन, विदूल्ू, विश इन अड्डों 
से उत्तर बसु को [विभाषा] विकल्प से इट आगम होता है ।। पूर्व- 
सूत्रानुसार ही सिद्धियों का प्रकार है। जगन्वान्‌ में गम के म्‌ को स्वोश्व 
(८९६५) से व्‌ हुआ है। जर्सिवान्‌ जन्निवान्‌ में गहनजन० 
(६४९८) से उपधा छोप करके पश्चात्‌ पूर्वबत्‌ द्विव॑चनेडाचि से टित्व 
होगा । जन्निवान्‌ में अभ्यासाव (3३॥५५) से अभ्यास से उत्तर दे को 
कुत्व घ्‌ भी हुआ है। शेष पृ्न॑बत्‌ हे। विद्छ छाभे से विविद्बान्‌ 
आदि जानें | 

समिससनिवांसम्‌ |७४२।६९॥ 


सनिससनिवांसत्‌ १॥॥ अबु>--बसु, इंद्‌, अद्गस्य। अर्थ:-- 


द्‌ः सप्तमोडध्याय: ४२५ 


निम इस्येबंपूर्वात्‌ू सनतेः सनोतेवाँ बसोरिड एत्वाभ्यासलोपाभावश्र 
पात्यते ॥ छन्दस्येतत्‌ू निपातनम्‌॥। उदा०--अश्ित्वाग्ने सर्निससनि- 
सम्‌ ॥ 

भाषाथ:--सनिम्‌ पूर्वक षणु दाने अथवा षण धातु से कसु को इट 
7गस तथा अत एकहल्मध्ये० (६०।१२०) से प्राप्त एत्ब तथा अभ्यास 
। छोप का अभाव करके [सनिससनिवांसस] सर्निससनिवांसम्‌ यह शब्द 
पातन किया जाता है ॥ द्वितीया विभक्ति के एकबचन में ही यह शब्द 
पातन है, अतः इसकी नियतानुपूर्वी देखकर वेद में ही यह शब्द 
2 है ऐसा मानना चाहिये, क्‍योंकि मियतानुपूर्वी वेद में ही 
ती छे।॥ 


ऋडनोः स्थे ॥७२|७०॥ 

ऋशद्धनो: ३॥९। रये ७१।| सत०--ऋद्धनो: इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्रः ॥ 
मु०--इद्‌, अज्ञस्थ॥ श्रथें:-ऋकारान्तानां धातूनां हन्तेश्व स्थे 
हगसो भवति। उदा०--कऋकारान्तानाम--करिष्यति, हरिष्यति। 
ति:--हनिष्यति ॥ 

भाषा्थ:- [ऋदनो:] ऋकारान्त तथा हन धातु के [स्थे] स्‍्थ को 
? आगम होता है. ॥ ऋकारान्त एवं हन के अनुद्ात्त होने से एकाप 
प्रदेशे” (०२१०) से इदनिषेध प्राप्त था, इदू प्राप्त करा दिया॥ 
ड्वियाँ परि० १४१३ में देखें ॥ 


अझे! सिचि ॥७२।७१॥ 


अख्जे: ५११॥ सिचि ७१॥ अबु०-इंद्‌ , अद्गस्य ॥ अर्य:--अडब्जे 
तरस्य सिचि इडागमों भवति॥ उद्ा०-आओत्‌, आश्िश्टाम्‌, 
अजिषु: ॥ | 

भाषाथ:--[अजे:] अब्जू धातु से उत्तर [सिचि] सिचू को इद्‌ 
[गम होता है॥ ऊदित होने से स्वरतिसूति/ (जेश४४) से इढ 
कल्प से प्राप्त था, नित्य कह दिया॥ सिद्धियाँ परिं० ११ के 
तुसार जानें ॥ ६॥७७२ से यहाँ आद्‌ आगम होता है ।। 


यहाँ से 'सिचि' की अनुवृत्ति जैश७र३ तक जायेगी |) 
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स्तुस॒पूच्ण्यः परस्मैपदेष ॥७२।७२॥ 

स्तुसुधूव्म्य: ५श॥ परस्मेपदेषु जेशे। स--स्तु० इत्यत्रेतरेत 
इन्द्र: । अनु>--सिचि, इट्‌ , अद्भस्य || अथः--स्तु, सु, धून्मू इत्येतेर 
उत्तरस्य सिच इडागसो भवति परस्मैपदेषु परतः ॥ उदा०--अस्तावीतू 
अजाबीत्‌ । अधावीत्‌ ॥ 

भाषार्थ: -- स्तुप्नपूष्म्य: | ध्हुन , षुष् , तथा धून्त॒ धातु से उत्तर 
[परस्मेपदेषु | परस्मैपद परे रहते सिचू को इद आगम होता है।॥ ष्लुल 
पुञ्म्‌ धातु अनुदात्त हैं, अतः उन्हें नित्य प्रतिषेध प्राप्त था, तथा धून्र 
ऊदित्‌ है, अतः पूरवबत्‌ बिकल्प प्राप्त था, तद्थ यह सूत्र है ॥ 

यहाँ से 'परस्मेपदेष” की अनुब् त्ति 5॥३२७३ तक जायेगी || 


यमरमनमातां सकू च ॥७२।७३॥ 

यमरमनमाताम्‌ ३३॥ सक्‌ ११॥ च अ० ॥ स२--यम० हत्यश्रेतरे- 
तरदून्द्र: । अनु ०--परस्मैपदेषु, सिचि, इट , अज्ञस्य ॥| अर्थे:--यम, 
रमु, णमर इत्येतेषामज्ञानामाकारास्तानाश्थ सकू आगमो भवति, सिच 
इंडागमश्व परस्मेपदेषु परत: | उदा>--यम--अयंसीत्‌ , अय॑सिष्टाम्‌ , 
अरय॑सिषु:। रमु-व्यरंसीव , व्यरंसिष्टाम्‌, व्यरसिषु:। णम--अन॑- 
सीत्‌ , भरनंसिष्टामू, अनंसिषुः। आत--अयासीत्‌, अयासिष्टाम, 
अयासिधु: ।। 

भाषा्:-[यमरमनमाताम्‌] यमन, रमु, णम्त तथा आकारान्त अज्भ 
को [सक्‌ ] सक्‌ आगम होता है [तर] तथा सिच्‌ को परस्मेपद परे 
रहते इट आगम होता है ॥ अद्‌ यम्‌ सकू, इंठट , सिचू , ईंट , 
तिपू! यहाँ ३८ ईटि (4२२८) से सिच्‌ के सकार का छोप तथा पूवेबत, 
सब होकर अ यम्‌ स्‌ ई त्‌>अय॑सीत्‌ बना। सक्‌ कित्‌ होने से यम 
के अन्त में, तथा इद्‌ टित होने से सिच्‌ के आदि में बैठेगा । ब्यरंसीत्‌ 
में व्याइयरिम्थो३> (१३८३) से परस्मैपद होता है। वदबज> (७२३) 
से सवेत्र वृद्धि प्राप्त होने पर नेटि (७२४) से प्रतिषेध होता है. ।। सभी 
धातुएँ अनुदात्त हैं, अतः इद्‌ प्रतिषेध प्राप्त होने पर यह विधान है, 
इंट के सन्नियोग से सक्‌ आगम भी होता है।॥ 

स्मिपूह रण्ज्वशां सनि ॥"॥२।७४॥ 
स््पूडरव्ज्वशाम्‌ होरे। सनि ४१॥ स्०-स्मि० इत्यत्रेतरेतर- 
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इन्द्र: | अनु०--इंट , अज्गस्य॥ अर्थ:-स्मिदः , पूछ, ऋ, अब्जू, 
अशू इत्येतेषां घातूनां सन इडागमो भवति ॥ उदा०-सिस्मयिषते, पिप- 
विषते, अरिरिषति, अज्लिजिषति, अशिशिषते | 

भाषाथ:--[स्रि' * 'शाम्‌] स्मिझ , पूछ, ऋ, अब्जू , अश्‌ इन 
धातुओं के [पसनि]] सब्‌ को इद आगम होता है । पिपविषते में 
अभ्यास के 3 को इत्व ओ: पुयरज्यपरे (७७८०) से हुआ है। पू को 
गुण अवादेश करके द्विवंचनेडति (११५८) से पू पाव्‌ द्वित्व होगा। 
अरिरिषति में ऋ को गुण रपरत्व करके 'रिष्‌ रिष्‌! द्वित्व अजादेदितीयस्य 
(६१२) से होगा, तथा अज्लिजिषति में न न्द्वा: संयोगादयः (६१३) 
से नकार को (अब्जू में परसबण होकर न को भ्‌ हुआ है, वस्तुतः वह 
“न! है) भी ट्वित्व का निषेध होकर 'जिषू जिष्‌' ट्वित्व होता है ॥ अब्जू 
तथा अशू के ऊदिति होने से पूणेबत्‌ विकल्प प्राप्त था, तथा शेष धातुओं 
के उगन्त होने से पनि गहगुहोथ (७२॥१२) से नित्य इट निषेध प्राप्त 


था, तद॒थ यह आरम्भ है ॥ 
यहाँ से सनि' की अनुब्॒त्ति ७२७५ तक जायेगी ॥ 


किरथ पश्चम्य/ ॥७।२।७५॥ 


किरः ५॥॥॥ च अ०॥ पद्चम्य: ५३|। अनु०-सन्ति, इद्‌ , 
अज्गस्य ॥ भ्र्थ:--किराद्भ्य: पद्नभ्यो घातुभ्य उत्तरस्थ सन इडागमो 
भवति ॥ उदा०--कूं-चिकरिषति ॥ गृ-जिगरिषति। दृः--दिद्‌- 
रिपते | धुछ--द्धिरिषते | प्रच्छ-पिप्रच्छिषति | 

भाषार्थ:--[किरः] क्‌ इत्यादि [पञमभ्यः] पाँच धातुओं से उत्तर 
[च] भी सन्‌ को इट आगम होता है।। दृऋ घ्रृढ के उगन्त होने से 
सनि ग्रहगुहोश्व (७२॥१२) से इद्‌ प्रतिषेध प्राप्त था, तथा अन्यों के 
अनुदात्त होने से इट निषेध प्राप्त था, विधान कर दिया ॥। पिप्॒च्छिषति 
की सिद्धि परि० ११८ में देखें । इसी प्रकार अन्यों में भी जानें॥ 

यहाँ से पश्चभ्यः की अनुवृत्ति ७२७६ तक जायेगी ॥। 


रुदादिभ्यः सावधातुके |॥७२।७६॥ 
रुदादिभ्यः (श॥ सावंधातुकें ७॥। स०-रुद आदियेषां ते 


9२८ अष्टाध्यायीग्रथमाबृत्तो [ द्वित्तीयः 


रुदादयस्तेभ्य:' *" बहुत्रीहि: ॥ अनु ०--पत्चभ्यः, बछादे:, इठ , अज्भस्य ॥ 
अर्थ:--रुदादिभ्यः पद्चम्यो घातुस्य उत्तरस्य बलादे: सा्वेधातुकस्य 
इडागमो भवति। उदा०-रूदू-रोदिति। स्वपू-स्वपिति। श्वसू- 
श्रसिति | अबू--प्राणिति । जक्षु--जक्षिति ॥ 


भाषाथ:--[रुदादिस्य:] रुदादि पाँच घातुओं से उत्तर वल्यदि 
[वार्बधातुके] सावेधातुक को इढ्‌ आगम होता हे॥ प्राणिति में 
अनितेरन्‍तः (८।४।१९) से णत्व हुआ है ॥| ये सब घातुएँ अदादि- 
गणस्थ हैं| 

यहाँ से 'त्तारवधातुक्के' की अनुबृत्ति ७२३८१ तक जायेगी ॥। 


ईश; से ॥७|२|७७॥| 


ईशः ५॥१॥ से लुप्रपष्य्यन्तनिर्देशः ।। अनु०-सा्वधातुके, इंट , 
अज्ञस्थ || अर्थ:--ईश उत्तरस्थ से: इत्येतस्यथ सार्वधातुकस्यथ इंडागमों 
भवति ॥ उदा०--ईशिषे, ईशिष्ब ॥ 


भाषार्थ:--[ ईशा: ] ईश ऐश्वर्य घातु से उत्तर [ से] से सावेधातुक को इद्‌ 
आगम होता है. ॥ थात्ः से (३२४८०) से जो थास्‌ को से आदेश होता है, 
उसका यहाँ से' से ग्रहण है। ईशिपे यहाँ पृवबत्‌ अविप्रभनतिभ्य: (२४७२) 
से शप्‌ का लुकू होगा। एकदेशविक्तमनन्यवद्‌ भर्वात (परि० ३७) इस 
परिभाषा से से! के एकार को जो सवाभ्यां वामों (३३४६१) से व 
आदेश होता है उसका भी इस सूत्र से अहण हो जाता है, अतः ईशिष्व 
में सी इट आगम होता है || 


यहाँ से 'से! की अनुबृत्ति ७:२७८ तक जायेगी ॥ 
ईडजनोध्चें च ॥७२॥७८॥ 


ईडजनो: ६॥२॥ ध्वे लुप्तपष्ख्यन्तनिर्देश:।। च्‌ अ०॥| स०--ईड० 
इत्यत्रेतरेतरद्न्द्र: ॥। अनु ०--से, सा्वेधातुकस्य, इट्‌ , अद्ञस्य ॥ अर्थ:-- 
ईंड, जन इस्येताभ्यां धातुभ्यामुत्तरस्थ ध्वे इत्येतस्थ से इत्येतस्य च 
सावेधातुकस्य इंडागमो सवति ॥ उदा०-ईडिध्वे, ईडिध्वम , ईडिशे, 
ईंडिषप्व॥ जनिष्वे, जनिध्वम , जनिषे, जनिष्व॥ ईशोडपि ध्व 
इंडिष्यते--ईशिध्वम्‌ । 


| 
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भाषा्य:--[हैडजनोः] ईड तथा जन धातु से उत्तर [ध्वें] ध्व [च] 
था सि' सावेधातुक को इट आगम्त होता है ॥ ईडिध्वम्‌ जनिध्यम छोद 
फैे रूप हैं। ईश धातु से भी ध्यू परे इंडागप्त इंष्ट है-ईशिध्यम्‌ | 
प्रवाभ्यां वाभो (३४।६१) से यहाँ 'म! आदेश होगा ॥ 


लिहः सलोपो5नम्त्यस्थ ॥७)२॥७९ 


छिड: है ॥। सहछोप: १॥१॥ अनन्त्यस्य $१।| स०-सस्य छोप 
सलोप:, पष्ठीतत्पुरुष: | अन्ते भवोउन्त्यः, न अन्त्यो3नन्‍्त्यस्तस्य' ' 'नव- 
तत्पुरुष:।। अनु०-सावंधातुके, अज्ञस्य॥ अर्थ:--साबंधातुके यो दिल 
तस्यानन्त्यस्य सकारस्य छोपो भवति॥ उदा०-#याँतू, कुर्याताम, 
कुंथा | कुबात, कुबायाताम , कुंवीरन ॥॥ ह 

भाषाथ:--सार्वधातक में जो [लिछ: | लिंझः छकार का [ अनन्‍्त्यस्य | 
अनन्त्य [सलो१:] सकार, उसका छोप होता है ॥ सावेघातुक छिछः कहने 
से विधिलिहः के स्‌ का ही छोप होगा, आशीलिक तो लिझशिपि 
(३।४।११६) से आर्थधात॒क होता है. ॥ लिछः लकार को हुये यासुद , सुद , 
तथा सीयुट्‌ आगम के सकार ही अनन्त्य सकार हैं, सो उन्हीं का छोप 
द्वोता है॥ कुर्यात्‌ आदि की सिद्धि सुत्र ६४१०६ में देखें। छुर्बोत 
आदि में सीयुट के स्‌ का छोप हुआ है.। कुरु ईयू त> लोगो व्योवलि 
(६। १६४) छगकर कुबीत बन गया ।। 


अतो येय! ॥७।२।८०॥ 


अतः 50१ या लुप्तपष्छ्यन्तनिदेशः ।। इयः ११॥ अनु०--सावे- 
घातुके, अज्गस्य।॥ अथः-अकारान्ताबन्लादुत्तरस्थ या इत्येतस्थ 
सावधातुकस्य इ्यू इत्ययमादेशों समबति ॥ उदा०-पचेत्‌, पचेताम्‌ , 
पचेयु: ॥ 

भाषार्थ:- [अतः] अकारान्‍्त अज्ज से उत्तर सा्वेधातुक [या] यां 
के स्थान में [इयः] इय आदेश होता है॥ अथ की दृष्टि से 'सावे- 
घावके सप्रम्यन्त यहाँ पष्छ्ान्त मं बदल जाता है। सावंधातुक का 
या कहने से पूरवेबत्‌ विधिलिझः का या! लिया जायेगा। पचू शप्‌ यास्‌ 
सुद्‌ चनपच्‌ अया तू >पच इय त यहाँ लोपो व्योवलि (६११४) 
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लाकर पचेत बन गया। इसी प्रकार पचेताम आदि जानें। तस्थस्थ० 
(३।४१०९) से यहाँ तस्‌ को ताम्‌ होता है ॥ 


यहाँ से अतः” की अजुब्बत्ति "२८९ तक तथा हिय: की ७२८१ 
लक जायेगी !। ह ह 


आतों हित! ॥७।२।८१॥ 


आतवः ६॥॥। छितः ६॥९॥ स०--हू इत्‌ यसय स छित्‌ , तस्थ'"' 
बहुत्रीहिं: ॥ अधु०-अतः, इयः, सा्वेधातुके, अज्ञस्य || अर्थ:-- 
अकारान्तादज्जादुत्तरस्य डिद्वयवरस्य आकारस्य सावधातुकर्थ इंयू 
इत्ययमादेशों भवति॥ उदा०-पचेते, पचेथे, पचेताम, पचेथाम । 
यजेते, यजेथे, यजेताम्‌ , यजेथाम | 


भाषार्थ:--अकारान्त भक्ञ से उत्तर [ड्तिः] डित्‌ सार्वधातुक के 
अबयव [आतः] आकार के स्थान में इयू आदेश होता है ॥ पचेते 
पचेथे की सिद्धि परिं० ११११ में देखें। तद्बत्‌ छोट में आयग्ेतः 
(३॥४६०) छगकर पचेतास्‌ पचेथाम्‌ की सिद्धि जानें।| सावेधातुक० 
(१९४) से आताम! डित्‌ है, अतः उसके अबयब आ' को इयू 
हो गया। 


आने म्ृक्‌ ॥७२।८२॥ 


आने जशा। मुकू ११॥ अबु०--अतः, अन्नस्य॥ अर्थ:--आने 
परतो5च्भस्यातों मुक्‌ आगमो भवति || उदा०--पचमानः, यजमानः | 


भाषाथ:--[ आने | आन परे रहते अज्ञ के अकार को [मुक्‌ ] मुक्‌ 
आगम होता है ॥ अतः पद्नम्यन्त की अनुबृत्ति जो ऊपर से आ रही 
है वह आने! में सप्तमी होने से तस्म्रिविति० (११६५) सूत्र के कारण 
पष्ठी में बदल जाती है । भाष्य में तस्मित्रिति० सूत्र का इस अकार अथ 
किया है. ॥ परि० ३॥२॥१२४ में द्वितीयान्त पचसानम्‌ की सिद्धि की है, 
तद्गत्‌ प्रथमान्त पचमान: सें भी जानें। यहाँ अद्भ के शप्‌ के अ' को सुक्‌ 
आगम होता है न कि अज्ल को ॥ 


यहाँ से 'आने' की अनुब्ृत्ति ७२८३ तक जायेगी। 
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ईंदास! ॥७।२८३॥ 


ईत्‌ ११ आसः ४॥१॥ अबु०--आतने, अक्वस्य॥ अ्व:--आस 
त्तरस्थ आनस्य ईकारादेशों भवति ॥। उदा०--आसीनो यजते ॥ 


साषाथः--[भासः] आस से उत्तर आन को [ईव] ईकारादेश होता 
है आस: में पद्चमी होने से पूजेबत्‌ आने! पष्छ्यन्त में तस्मादित्यु- 
वरस्य (११६६) के नियत से बदल जायेगा। आसीनः की सिद्धि 
परि० ११५३ में देखें ॥ 
अष्टन आ विभक्तो ॥७२।८४॥ 

- अष्टन: ३॥॥॥ आः ११॥ विभक्तो ७१॥ अनु०--अज्भस्य || अथ:-- 
अष्टनो विभक्तो परत आकारादेशों भवति ॥ उदा०-श्रष्टाम्ि:, भरष्टाभ्य:, 
अष्टानाम्‌ , अष्टासु ॥ 

भाषार्थ:- [अ्रष्टन:] अष्टन्‌ अज्ञ को [विभक्तो] विभक्ति परे रहते 
[आः] आकारादेश हो जाता है।। अलोन्त्यस्य (११४१) से अन्त्य 
अल न्‌ के स्थान में. आत्व हो जाता है। अष्ट आ सिस॒ - अष्टाप्नि 
बना । अष्टानाम्‌ में पदचतुभ्यश्व (७१४५) से लुम्‌ आगम होता है । अष्ठ 
आ नम आम 5 अष्टानाम बना ॥ 

यहाँ से आः की अनुवृत्ति 3२॥८८ तक तथा “क्मिक्तों' की 
७२११३ तक जायेगी ॥ 


रायो हलि ॥७२)८५॥ 


रायः ६११॥ हछि ७१ अनु ०--आः, विभक्तों, अद्गस्य॥ अर्थ:-- 
है इत्येतस्याज्भस्थ हलादो विभक्ती परत आकारादेशों भवति।॥ उदा०-- 
राभ्याम, राभिः ॥ 

भाषाथ:--[राय:] रे अज्ञ को [हलि] हलादि विभक्ति परे रहते 
आकारादेश होता है ॥ पृथेवत्‌ यहाँ भी अन्तिम अछ 'ए! के स्थान में 
आत्ब होगा ॥ 


युष्मदस्मदो रनादेशे ॥७२।८६॥ 
युष्मदस्मदी: ॥श| अनादेशे ७»१| स०--युष्मच्च -अस्मन् 


असम जब 
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युष्मद्स्मदी, तयो'' 'इतरेतरद्वन्द्द:। न आदेश: अनादेशस्तस्सिन्‌ 
नवृतत्पुरुष: ॥ अतु०--आ: भक्तों, अज़्स्य | अरथ्थ/--युष्यद्‌ अस्मदू 
इत्येतयोरनादेशे विभक्ती परत आकारादेशों भवति ॥ उदा०--युष्माभि 
अस्मामि: । युष्मासु, अस्मासु ॥ 


. भाषाथ:---यृष्मदस्मदी: ] युष्मदू तथा अस्मद्‌ अज्ञ को [अनादेशे] 
आदेश रहित (जिसमें कोई आदेश नहीं हुआ है) विभक्ति के परे रहते 
आकांरादेश होता है ॥| भिस्‌ तथा सुप्‌ विभक्ति को कोई आदेश नहीं 
होता है, अतः अनादेश विभक्ति परे है, सो अन्त्य अल दू” को आत्व 
हो गया ॥ 


यहाँ से अुष्मदस्मदो:' की अनुवत्ति ज२॥९८ तक तथा भनादेशे' 
की ७२८९ में ही जायेगी।। 


द्वितीयायां च ॥७२।८७॥ 


.. ट्वितीयाथाम्‌ ७(॥॥ च अ० ।। शअनु०--युष्मदस्मदो', आए विभक्ती, 
अज्भस्य ॥ अथः--ट्वितीयायां च विमक्ती परत युष्मदस्मदोराकारादेशो 
भव॒ति ॥ उदा०- व्वाम, माम्‌ । युवाम । आवाम्‌ । युष्माव, अस्मान ॥ 
साषार्थ:--[ द्वितीयायाम्‌] छ्वितीया विभ्क्ति के परे रहते [च] भी 
युष्मदू तथा अस्मद्‌ अज्ज' को आकारादेश द्वोता है ॥ पूवे सूत्र में अनादेश 
विभक्ति कहा था, यहाँ के प्रथमयो ० (७३१२८) से अम्‌ आदेश होने से 
आदेशरूप विभक्ति है, तदर्थ यह बचन है | त्वाम्‌ू आदि की सिद्धियाँ 


परि० ७१२८ में तथा युष्मान्‌ अस्मान्‌ की सिद्धि सूत्र ७१२६ 
में देखें ॥ 


प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ ||७२|८4॥ 


प्रथमाया: ६१॥ च अ०॥ ह्विवचने ७१॥|  भाषायाम ७१॥ 
अनु०--युष्मदस्मदोट, आः विभक्ती, अद्भस्य॥ अर्थः--प्रथमायाश्च 
ट्विंबचने विभक्तो परतो युष्मदस्मदोराकारादेशों भवति भाषायां विषये | 
उदा०-युवाम्‌ , आवाम | 

भाषाथ:--अथमाया:] प्रथमा विभक्ति के [द्विवचने] ट्विवचन के 
परे रहते [च] भी [साषायाम] भाषा विषय में युष्मदू अस्मदू को 
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आकारादेश होता है ॥ यह सूत्र भी आदेश रूप विभक्ति परे रहते प्राप्त 
कराने के लिये है ॥ सिद्धि परि० ७१२८ में देखें ॥ 


योडचि ॥७|२।८९॥ 


यः १॥॥ अचि ७॥ अनु०--युष्मदस्मदोरनादेशे, विभक्तौ, 
अज्भस्य ॥ अर्थ:--अजादावनांदेशे विभक्ती परतो युष्मद्स्मदोयकारादेशो 
भवति | उदा०-ल्वया, सया, त्वयि, सयि, युवयो:, आवयो: || 


भाषार्थ:--कोई आदेश जिसको नहीं हुआ है ऐसी [अचि] अजादि 
विभक्ति के परे रहते युष्मद्‌ू अस्मदू अज्ज' को [यः] यकारादेश होता 
है. ॥मपयन्त युष्प्‌ अस्म्‌ को त्वमावेकबचने (७२६७) से त्व मे आदेश 
तथा प्रक्ृत सूत्र से दू को यू आदेश द्ोकर त्व अ यूटा रद्द | अतो गुणे . 
(३।१॥६४) छंगकर त्वया मया आदि बन गये । इसी प्रकार युवयो: आवयोः 
में युवावों द्विकचने (५२॥६२) से युब आब आदेश करके सिद्धि जानें।॥। 


शेषे लोप! ॥७२॥९०॥ 


५ शैषे ७४१॥ छोपः १॥१॥ अबु०--युष्मदस्मदो:, विभक्ती, अज्जस्य ॥ 
 अथः--शेषे विभक्तों युष्मदस्मदोरछोपो भवति॥ कश्च शेष: ? यत्र 
आकारो यकारश्व न बिहितः ॥ उदा०-त्वम्‌ , अहमू। युयम्‌ बयम्‌ | 
ठुभ्यम , मह्यम्‌ | युक्रभ्यम , अस्रभ्यम्‌ | त्वत्‌ , मतू । युष्मत्‌ , अस्मतू | . 
तव, मम । युष्माकम्‌ , अस्माकम्‌ ॥ 


भाषाथे:--[शैषे] शेष विभक्ति के परे रहने पर युष्मद्‌ अस्मदू 
अज्भ का [लोप:] छोप होता है॥ यहाँ प्रश्न होता है. किससे शेष 
विभक्ति के परे ! उत्तर है, जहाँ पूर्वसूत्रों से यकार एवं आकार कहा है 
उनसे अन्य में 5 शेष में । इस प्रकार पूर्वोक्त उदाहरण ही उनसे शेष हैँ ॥ 

यहाँ से आगे युष्मदू अस्मदू को जो आदेश कहे हैं, वे थुष्मद्‌ 
अस्मदू के मपरयन्त को कहे हैं, अतः मपर्थन्त को आदेश कर हेने 
पर जो अदू भाग शेष रहता है, उस अदू” अर्थात्‌ टि भाग का 
छोप इस छुत्र से हो, अथवा अन्त्य छोप (११५१ ) द्‌ मात्र का हो, ये 
दोनों ही पक्ष भाष्य में (म> भा० ७१३०) माने गये हैं, सो अन्त्य 


छोप पक्ष में “अ! को अतो गुणे (६१६४) से पररूपत्व एवं अपि पूर्व: 
श्८ 
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(६११०३) से पूर्व॑ूप होकर सिद्धि होगी। टिलछ्ोप पक्ष में कोई 
कठिनाई ही नहीं ।। 


त्वम्‌ , अहम , यूयम , बयम , तुभ्यम्‌ , मह्मम की सिद्धि परिं० 
जैशरू में देखें । युष्मम्यम्‌ , अस्मभ्यम्‌ की सिद्धि सूत्र ७१३० एवं 
स्वत मत्‌ की ७/१३२ तथा युष्मत्‌ , अस्मत्‌ एवं युष्माकम्‌ अस्माकम्‌ की 
७१३१-३३ में देखें। तब मम की सिद्धि परि० २१२।१६ में देखें। 
अदू भाग का छोप पूर्बबत्‌ यहाँ भी हो गया है ।॥ 


मपयन्तरय ॥७२॥९१॥ 


मपरयन्तस्य ६।१॥ प०--मः पयेन्तों यस्य स मपयेन्तरतस्य' *'बहु- 
9 कक कप (न 

ब्रीहि: ॥ अर्थ:--इतो ग्रे वक्ष्यमाणा आदेशा मपर्यन्तस्येब भबन्तीत्यधिकारो 
वेद्तिव्य: ॥ उद०- वक्ष्यति-युवावी द्विवचने--युवाम्‌ , आवाम || 


भाषाथ:--यहाँ से आगे जश६८ तक सब आदेश [मपय॑न्तस्य] 
मकार पर्यन्त को होंगे।॥ अर्थात्त युष्मदू, अस्मदू को जो आदेश कहेंगें 
वे आदेश युष्मदू अस्मद्‌ू के मकार तक जितना अंश थुष्म अस्म्‌ है 
उसके स्थान में हों ऐसा अधिकार जानना चाहिये।। यह अधिकार 
सूत्र है ॥ 
युवावी द्विवचने ॥७।२।९२॥ 


युवावी १२ ट्विवचने १२॥ स०-युवश्च आवश्च युवावी 
तरेतरदून्द्र: | अनु०--सपयेन्तस्य, युष्मद्स्मदी:, विभक्ती, अज्जस्य |। 
थे;--द्विबचने + द्यथोभिधानविषये थे युष्मद्स्मदी तथोमेपयन्तस्य 
संथाने युव आव इत्येताबादेशों भब॒तः॥ उदा०-युवाम , आवाम । 
युवाभ्याम्‌ , आवाभ्याम । युवयो:, आवयो: ।। 


भाषाथ:-- द्विकचने | द्विबचन 5 दो अर्थों को कथन करने बाड़े युष्मदू 
अस्मद्‌ अड्ज' के मपयन्त के स्थान में ऋमश: [युवावी] युव, आब आदेश 
दो जाते हैं।॥ मपयेन्त को युव आव होकर युव अदू भ्याम्‌ , आब अंदू 
भयाम्‌ रहा। यहाँ थयुब्यदस्मदो० (०२८६) से दू को आ आदेश, 
पग्चातू सबर्णदीघेत्व होकर युवाभ्याम्‌ आवाभ्याम्‌ बन गया । युक्‍यों 
आबयो: में भी योडचि (७२८६) से दू को यू होकर सिद्धि जानें || 
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घूयंवयों जसि ॥७|२।९३॥ 


यूयवयी १२॥ जसि ७॥१॥ ह₹ू०--यूयश्च वयश्च यूयवयौ, इतरेतर- 
इन्हे: । अनु०--मपयन्तस्य, युष्मदस्मदो:, विभक्तो, अद्गस्य ॥ अर्थेः 
जसि विभक्तों परतो यथासडख्य युष्मदस्मदोमपयन्तस्य यूय बय इत्ये- 
ताबादेशी भवतः ॥ उदा०--यूयम्‌ , बयम्‌ ॥ 


भाषा र्थ:--[जति] जस विभक्ति परे हो तो युष्मद्‌ अस्मद्‌ अछ् के 
सपयेन्‍्त को क्रमश: [यूयवयो ] यूय, वय आदेश होते हैं॥। सिद्धि परि० 
७१२८ में देखें ॥ ह 


त्वाहों सो ॥७|२।९४॥ 


त्वाहीं १९ सो ७१॥ स०-ल्वाहो, इत्यत्रेतरेतरदून्दू: | अनु :--- 
मपयन्तस्थ, युष्मदस्मदो:, विभत्ती, अद्भस्य । अर्थ:--सौ विभक्तो परतो 
युष्मद्स्मदोमेपर्यन्तस्थ यथासडख्यं त्व अह इत्येतावादेशी भवतः ॥। 
उदा०->खम्‌ , अहम । परमत्वम , परमाहम । अतित्यम , अत्यहम ॥॥ 


भाषाथ:--[स्ो] सु विभक्ति परे रहते युष्मद्‌ अस्मद्‌ अह्ज के 
मपयेन्त को क्रमशः [लाहो] त्व तथा अह आदेश होते हैं।॥| त्वमावे० 
(२६७) से अस्मद्‌' को म आदेश एकबचन में प्राप्त था तद्पवाद यह्‌ 
सूत्र है।। परमत्वम्‌ आदि में कर्मघारय तत्पुरुष समास है । अतित्वम 
आदि में स्वती पूजायाम्‌ (बा> २४२१८) से समास हुआ है । सिद्धियाँ 
परि० ७१२८ में देखें ।। 

तुभ्यमह्यो ढयि ॥७२९%५॥ 

तुभ्यमह्यी श९॥ डाये ७१॥ स०-तुश्य० इत्यत्रेवरेतरद्ून्द्रः | 
अनु ०--मपयेन्तस्य, युष्मदस्मदो:, विभक्तो, अज्ञस्य॥ अर्थ:--युष्मद- 
स्मदोमेप्न्तस्य यथाक्रम॑ तुम्य मह्य इत्येतावादेशी भवतो डर्गय विभक्तों 
परत:।॥  उदा०--तठुभ्यम, महाम। परमतुभ्यम, परममह्मम्‌ । 
अतितुभ्यम , अतिमहायमम्‌ || । 

भाषाथे:-- युष्मदू अस्मद्‌ अज्ज के मपयेन्‍्त को क्रमशः [तुम्यमद्यों] 
तुभ्य, मह्य आदेश [ऊथि] ऊ विभक्ति परे रहते होते हैं।। सिद्धि परि> 
७|१९८ में देखे ॥ 
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तवममी इसि ॥७२॥९ ६ 
तवममी १२॥ छसि जेशा स्०-तंबर इत्यत्रेतरेतरद्न्द्र 
अनु०--मपयेन्तस्थ, युष्मद्स्‍्भदो:, विभक्ती, अज्ञस्य ॥_ अर्थः-- युष्र 
स्मवोगरेपर्यन्तस्य यथाक्रम॑ तब मम इत्येताबादेशी भवतो छसि विस 
परत: || उबदा२- तब, मम् | परमतव, परमसस । अतितव, अतिसम । । 
भाषाथ:--युष्मदू. अस्मद्‌ अज्ञ के सपर्यन्त को क्रमशः [तबसस 
तब तथा मम आदेश [डस्ति] डस्‌ विसक्ति परे रहते होते हैं।। सिर 
परि० २११६ में देखे । अदू भाग का शेषे लोपः से वोप हो जायेगा 


त्वमावेकबचने ॥७।२॥९७। 

स्मी ॥श। एकबचने शेशा स०-त्व२ इत्यत्रेतरेतरद्न्दर: | 
अनु०--मपर्यन्तस्य, युष्मद्स्मदो:, विभक्तो, अद्भस्य ।। अथः--एफबच: 
ये युष्मद्स्मदी तयोमेपर्यन्तस्य त्व म॑ इत्येतावादेशों भव: || उदा०- 
त्वाम्‌, माम्‌ | त्वया, मया | त्वत्‌ , मत्‌ , । त्वयि, मयि | 

भाषा्थः-- [एकवचने] एकब्चन < एक अर्थ का कथन करने वा? 
युष्मदू अस्मदू अज्ज के मपर्यन्त को ऋमशः [त्वमो] त्व, म आदेश दोते 
हैं.॥ पूर्वोक्त घृत्रों में ही सिद्धियाँ देखें। त्वया, मया आदि में यो्डादि 
(७१८५) से यकारादेश जानें || 

यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुश्वत्ति ७२६८ तक जायेगी ॥। 

प्रत्ययोचरपदयीथ ॥७२।९८॥ 

प्रत्ययोत्तरपदयो: जै२॥ च अ०॥ स०-- प्रत्ययश्व उत्तरपदद्ब भवत्य' * * 
पदे, तयो: ' 'इतरेतरद्न्द:॥।. अनु०-त्वमावेकबचने, सपयन्तस्य, 
युष्मद्स्मदो:, विभक्तों, अज्ञस्य | अर्थः-प्रत्यये उच्तरपंदे च॑ परत 
एकार्थयोर्युष्मदरमदोमेपयन्तस्य ध्व म इत्येताबादेशी भवतः । उद्यर-- 
प्रत्यये--तवायम्‌ < व्वदीय:, मदीय: । अतिशयेन त्वम्‌ > त्वन्तर:, मत्तरः | 
त्वामिच्छति >त्वयति, मथति। त्यमिवाचरति > ्वचते,  मयते । 
उत्तरपढे-तव॒पुत्रस्त्वत्पुत्र, मत्युत्रः। स्वे नाथोडस्य - स्वन्नाथः, 
मन्नाथ: ॥ 

साषा:-- अत्यवोत्तरपदयो:] प्रत्यय तथा उत्तरपद परे रहते [से] 
भी एकत्व अथ सें वत्तेमान युष्मदू अस्मदू जज्ञ के मपर्यन्त को क्रमशः 
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व्व म आदेश होते हैं।। व्वदीय:, मदीयः में युष्मद्‌ अस्मदू की त्यदा- 
दीनि व (१३१७४) से वृद्ध संज्ञा होने से वृद्धाचछः (४२११३) सेछ 
प्रत्यय हुआ है | युप्पद ढस! यहाँ मपयन्त को व्व आदेश होकर व 
झदू' रहा, पश्चात्‌ छ अत्यय होकर त्व अदू ईय रहा । अतों गुणे छगकर 
त्वदीयः बन गया । शालढ्यीय: के समान सब कारये यहाँ जानें। छु प्रत्यय 
यहाँ परे है ही। त्व अदू तरपू-त्वत्तरः, मत्तरः सें तरपू प्रत्यय 
(०।३।५७) हुआ है। व्यति, मदति में सुप आत्मनःण (३॥९८) से 
क्यू तथा लवबते, मदयते में कर्च: क्यद सलोपरश्च (३३१॥११) से क्यक्ष 
प्रत्यय हुआ है। “ुष्मदू ड्स्‌ पुत्र सु यहाँ प्रकृत सूत्र से मपयन्‍्त को 
त्वथ आदेश होकर त्व अदू पुत्र €ूत्व॒दू पुत्र, चत्वे होकर ल्वत्पुत्र: बना । 
इसी प्रकार मत्युत्र: में जानें । त्वन्नाथः में यरोडनुनातिके० (८9४४) 
से तू को व्‌ हुआ है | 
त्रिचतुरो! जियां तिसुचतस्‌ ॥७२।५९॥ 

त्रिचतुरो: ६९ खस्वियाम्‌ ७१॥ तिसचतस्‌ लुप्तप्रथमान्तनिरदेश: ॥ 
स०--प्रिश्व चतुर, च त्रिचतुरी, तयो:'' 'इतरेतरद्न्द्र:। तिस च चतसु 
च तिसचतसू (सुपां सुलुकू० इत्यनेन विभक्तेलुकू ) इतरेतरद्न्द्रः ॥। 
अनु०--विभक्ती, अज्भस्य॥ अर्थ:--त्रि चतुर्‌ इत्येतयो: ख्थियां तिस, 
चतस इस्येताबादेशी भवतो विभक्तो परत:॥ उदा०-तिख्रः, चतस्रः । 
तिसृत्िः, चतसूभि: ॥ 

भाषा्थ:--[त्रिचतुरो:] ज्रि तथा चतुर्‌ अद्ज को [जियाम्‌] ल्लीलिज्न 
में ऋमशः [तिल्रचतत्] विस चतस आदेश बिभक्ति परे रहते होते हैं |) 
तिसू जस्‌ अथवा शस्‌ यहाँ अधि रं ऋतः (»२१००) से ऋ के स्थान 
में रेफादेश होकर तिस्धचः चतस््रः बन गया ।॥। 

यहाँ से (तितनचतसु” की अजुबृत्ति ७२१०० तक जायेगी ॥। 


अचि र ऋतः ॥७२॥१००॥ 
अचि ७१॥ २: १११॥ ऋत: ३६॥१॥ अबु०--विसूचतसू, विभक्तो, 
अन्नस्य ॥ अ्थः-तिस चतसू इत्येतयोऋत: स्थाने रेफादेशों भवति, 
अजादो विभक्तो परतः ॥ उदा०-तविश्रस्विष्ठन्ति, तिस्र: पश्य । चतख्र- 
स्तिष्ठन्ति, चतस्र: पश्य। प्रियतिस्त आनय, प्रियचतस्र आनय | 
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प्रियतिस्रः स्वम्‌, प्रियचतस्र: स्वम। प्रियतिस्ि सिधेष्ति, प्रियचतस्नि 
निधेहि ॥ 

भाषारथ:--तिसू चतस्‌ अज्ञं के [ऋतः] ऋकार के स्थान में 
[अधि] अजादि विभक्ति परे रहते [र:] रेफ आदेश होता है।। यहाँ 
इको यरणुत्रि से यणादेश करके ही रेफ सिद्ध था, पुनः इस सूत्र का 
आरम्भ शस्‌ में अथमयो: पूव॑तवर्ण: (६॥१॥६८) से प्राप्त पूवेसब्ण न हो, 
तथा डासि ड्सू परे रहते ऋत उत्‌ (॥१।१०७) से उत्म एवं डितथा जल _ 
परे ऋतो छि० (3३११०) से गुण नहो इसडछिये है। इस प्रकार 
यह सूत्र तत्तत्‌ सूत्रों का अपबाद बनता है ॥ 

यहाँ से 'अचि' की अलुब्ृत्ति ७२१०१ तक जायेगी ॥। 

जराया; जरसब्यतरस्याघ ॥७।२।१० १॥ 


जराया: ६१॥ जरस्‌ १३१॥ अन्यतरस्याम ७३१॥ अनु०--अचि, 
विभक्ती, अज्गस्य ॥। अर्थ:--अजादौ विभक्तों परतो जरा इत्येतस्थ जरसू 
इत्ययमादेशों भव॒ति विकक्पेन।। उदा०-जरसौो जरे, जरसः जराः | 
जरसा दन्ता: शीयन्ते, जरया दन्ता: शीयन्ते । जरसे त्वा परिद्युट, जशये 
तथा परिद्द्यु: | एबमजादो सवेत्र ज्ञेयम्‌ ॥ 


भाषा4:--[ जराया:_] जरा शब्द को अजादि विर्भाक्तियों के परे रहते 
[अन्यतरस्थाम] विकल्प से [जरस्‌ ] जरस्‌ आदेश होता है ।॥ 
जरस्‌ ओ>जरसो। पक्ष में जरा औ, औ को ओऔड आपः (७११८) 
से शी होकर जरा ई> आद्‌ गुण: (६१८४) छुगकर जरे बना । इसी 
प्रकार जरया में आडि चाउपः (०३१०५) से जरा को एत्ब होकर 
जरे आ 5 अयादेश होकर जरया बना। जराये में याडापः (७५११३) 
से याट्‌ आगम होकर जरा याद ए- जराया ए रहा । वृद्धिरोचि छगकर 
जराये बन गया। पश्च में जरसा आदि में कुछ भी विशेष नहीं हे ।। 


त्यदादीनाम; ॥७२।१०२॥ 
त्यदादीनाम ३।॥॥ अः ११॥ स०-त्यदू आरददियेंषां ते त्यदादय- 
स्तेषां' * 'बहुत्रीहिं: । अनु०- विभक्तो, अद्ञस्य । अथः--त्यवादीनाम- 
ड्रानामकारादेशो भवति, विभक्तीं परतः॥ उदा०-त्यदू- स्यः, स्यो 
स्ये | तदू-सः, तौ, ते । यदू--यः, यौ, ये । एतदू--एषः, एतौ, एते ॥। 
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भाषा्थ:--[ त्यदादीनाम्‌] व्यदादि अड्डों को विभक्ति परे रहते [अः] 
अकारादेश होता है ॥ अलोन्त्यस्य (१४१५१) से अन्त्य अछू को अः 
होगा ॥ स्यः में तदो: सःः (3»२।१०६) से तकार को सकार होता 
है। सर्वे की सिद्धि परि० ११२६ में की है, तद्गत्‌ बहुबचन में स्ये, ते 
आदि की सिद्धि जानें। सः की सिद्धि परि० ११॥५५ में देखें। इसी 
प्रकार एतदू से एप: में भी त्‌ को स्‌ होकर सिद्धि जानें॥ 


किम। क। ॥७।२।१०३॥ 

किमः 8॥१॥ कः १९।| अनु०--विभक्ती, अद्भस्य | अर्थ:--किम 
इस्येतस्य स्थाने क इत्ययमादेशो भवति विभक्ती परतः | उदा०--कः, 
को, के ॥ 

माषाथे+[ किस: | किम्‌ अज्ल को विभक्ति परे रहते [कः]क 
आदेश होता है ॥ अनेकाल्‌> (११५४) से सम्पूर्ण किम को 'क' आदेश 
होगा ॥ कः की सिद्धि परि० ११४५ में देखें तथा 'के' की पूर्वेबत्‌ सर्वे के 
समान जानें ॥ 

यहाँ से 'किम:” की अनुवृत्ति ७२।१०५ तक जायेगी ॥ 


कु तिही! ॥७४२।१०४॥ 


कु ११ तिहो: ७श। स०-तिम्व हश्व तिहों, तयो:“'इतरेतर- 
इन्द्र: ।। अनु०--किसः, विभक्तो, अद्भस्य ॥ अथैः-तकारादौ हकारादी 
च विभक्तों परतः किमः कु इत्ययसादेशो भवति।॥ ति इत्यत्र इकार 
उच्चारणार्थ:॥ उदा०--कुतः, कुत्र | हकारादौ--कुह ।। 

भाषाथ:-[तिहों:] तकारादि तथा हकारादि विभक्तियों के परे 
रहते किम को [कु] कु आदेश होता है || 'ति' में इकार उच्चारणाथ है 
अतः 'तकारादि' ऐसा अथे किया है | कुत: में तसिल तथा कुन्र में अछ 
प्रत्यय विभक्ति संज्ञक (५३॥१) हुये हैं। कुह में वा ह च छुन्दर्ति 
(५३३१३) से विभक्ति संज्क हु प्रत्यय हुआ है। सिद्धि-प्रकार परि० 
११९३७ में समझें ।॥ 


काति ॥७२।१०५॥ 
क लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः ।। अति »श। अबु“-किमः, विभक्तौ, 
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अद्जस्य ॥| अर्थ:--अति विभक्ती परतः किमः कक इत्यथयमादेशों भवति॥ 
उदय ०--क गमिष्यसि, कब भोक्यते। 

भाषार्थ:--[ भ्रति] अत्‌ विभक्ति के परे रहते किस्‌ कई को [क] 
क आदेश होता है ॥ सिद्धि कियोउत्‌ ((।३१२) शसुत्र में देखें।। - 


तदो! सः सावनन्त्ययी। ।७।२।१० ६॥ 
तदो: ६॥९॥ सः ११॥ सौ ७१॥ अनन्त्ययो: क्षश। स्त०-तश्व वश्व 
तदी तयो:' * 'इतरेतरहून्द्र:। न अन्त्यी अनन्त्यो तयो:'' 'नमृतत्पुरुष: ॥ 
अबु2--विभक्तौ, अद्भस्य, त्यदादीनाम! इति चालुबतेते मण्डूकगत्या ॥ 
श्र्थ:--त्यदादीनामनन्त्ययोस्तकारदकारयों: स्थाने सकारादेशों भवति, 
सी परत: ॥ उद्ा२--त्यदू-स्य: । तद-सः । एतदू-एप: | दुकारस्य- 
अंद्स-असो ॥ 
भाषार्थ:-त्यदादि अज्ों के [अनन्त्यथो:] अनन्त्य (जो अन्त में 
नहीं) [वदो:] तकार तथा दकार के स्थान में [सौ] सु विभक्ति परे 
रहते [प्ः] सकारादेश होता है ॥ त्यदू आदि के अन्तिम व॒कार को 
छोड़ कर अन्य तकार-दकार को स्‌ हो गया है। सः की सिद्धि परि० 
१।१५५ में देखें॥ एप: में आदेश० (८।३।५६) से पत्व हुआ है। 
असो यहाँ सु परे रहते अद्स के स्‌ के स्थान में अद्स औ० (»२॥१०७) 
से 'औ' आदेश तथा सु का छोप होकर अद्‌ औ रहा द्‌ को प्रकृत सूत्र 
स्‌ तथा वृत्विरोचि (६१८५) से बृद्धि एकादेश होकर असी बन गया ॥ 
यहाँ से 'तौ” की अनुबृत्ति ५२।१०८ तक जायेगी ॥ 


अदस ओ सुलोपश् ॥७२।१०७॥ 
अदसः ३१॥ ओ लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: ॥ सुछोप: १॥९॥ च अ० | 
स०“-सोक्ोपः सुछोपः, षष्ठीतत्पुरुषप: ॥ अनु०-- सौ, विभक्तों, अद्भस्य ॥| 
अथे:--अदसः सी परत औकारादेशों भवति सोश्च- छोपो भवलि।॥ 
ज्दा०--असौ ॥ 
भाषाथ:--[ अदसः] भद्स्‌ू को सु परे रहते [आ] औ” आदेश 
[च] तथा [सुलोपषः] सु का छोप होता है॥ अल्ोन्त्यस्य से अन्त्य 


सकार को ही 'ओ' आदेश होता है॥ सिद्धि पूर्व भ्षृत्र में दिखा 
आये हैं ॥ 
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इृदमों मं! ॥७।२।१०८॥ 
इंद्मः ६॥१॥ मं: १९ अनु०-सौ, विभक्तो, अज्लस्थ | अर्थः-- 
इंदमः सौ विभक्ती परतो मकारोडन्तादेशों भवति॥ उदा०-अथम्‌ , 
इयमू।। 
भाषार्थ:--[इदमः] इृदस को सु विभक्ति परे रहते [म:ः| मकारादेश 
होता है ॥ यहाँ भी अलोन्त्यस्य से अन्त्य अछ 'म! को मकारादेश होगा ॥ 
मकार को मकारबचन त्यदादीनामः (५२१०२) से अत्व के निवृत्यथ्थे 
है । पुँल्लिक्ञ में इदम्‌ के 'इदू” भाग को हृदोड्यू पुंसि (५२१११) से 
अयू आदेश होकर अय अम्‌ सु रहा। हल्ड्यादि छोप होकर अयम्‌ बन 
गया । स्त्रीछिज्ञ में इदम्‌ के दू को यू यः सो (५२॥११०) से होकर शयम्‌ 
बना । सु छोप हल्डयाभ्यो० से पूर्वेबत्‌ हो गया ॥ 


यहाँ से इृद्म: की अनुबृत्ति ७२११३ तक तथा 'मः की ७२१०९ 
तक जायेगी ॥ 


द्थ ॥७४२।१ ०९९ 


द: ६१॥ च अ० । अनु०--इंदमों मः, विभक्तो, अज्ञस्य ॥ अर्थ:-- 
इदमो द्कारस्य च स्थाने मकारादेशों भवति विभक्ती परतः॥ उदा०-- 
इमी, इमे, इमम्‌ , इ्मों, इमान ॥ 


भाषार्थ:--इद्म के [दः] दकार के स्थान में [च] भी मकार आदेश 
होता है, विभक्ति परे रहते ॥ इृदम औ यहाँ त्यदादीनामः से अकारादेश 
होकर इद अ ओ रहा। भ्रकृत सूत्र से द को म॒ तथा पूरषरूप ($।१॥६४) 
होकर इम औ + इसौ बना। शेष उदाहरणों की सिद्धि पू्वेबत्‌ है । 
इमान्‌ में तस्माच्छसों (६१९९) से नत्व होगा ॥ 


यहाँ से दः' की अनुबृत्ति ७२११० तक जायेगी ॥ 


ये सो ॥७२।११०॥ 


यः ११॥ सौं जश। अनु-दः, इृदमः, विभक्ती, अद्भस्य ॥ 
श्र्थ:--इद्मो दकार॒स्य स्थाने यकारादेशो भव॒ति सो विभक्तों परतः॥ 
उदा०-इयम ॥ 
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भाषाथ:--इद्मू के दकार के स्थान में [यः] यकारादेश [सौ] सु 
विभक्ति परे रहते होता है॥ सूत्र ७२१०८ में सिद्धि देखें। यहाँ 
इृदमो मः से मकार को मकार कहने से त्यदादीनामः से अत्व नहीं 
हुआ है ॥ 

यहाँ से 'सो' की अनुवृत्ति ७२१११ तक जायेगी ॥ 


इृदो यू पूँसि ॥७२।१११॥ 


इदः ३१ अय्‌ ११ पुंसि ७१ अबु>--लौ, इदमः, विभक्तों, 
अद्गस्य ।। अथः--इंदम इद्रूपस्य पुंसि सौ विभक्ती परतोडयू इत्यय- 
मादेशो भवति ॥ उदा०-अय् ब्राह्मण: ॥ 

भाषार्थ:--४दम शब्द के [हृदः] इदू रूप को [पुँषि] पूँछिज्ञ में 
[अयू ] अयू आदेश होता है, सु विभक्ति परे रहते ॥ सिद्धि ७२॥१०८ 
सूत्र में देखें ॥ ह 

यहाँ से हद: की अनुवृत्ति ७२।११३ तक जायेगी ।। 


अनाप्यक! ॥७।२।११२॥ 


अन लुप्प्रथमान्तनिर्देश:॥ आपि ७१ अकः ६॥१॥॥ स्त०-न 
विद्यते ककारो यस्मिन तत्‌ अक्‌ , तस्य' ''बहुब्रीहि:।। अनु० - इद:, 
इदसः, पिभक्तो, अद्भस्य ॥ अर्थ:--इद्मो5ककारस्य इद्रूपस्थ स्थाने 
अमन इत्ययमादेशों भवति आपि विभक्तो परतः॥ उदा०-अनेन, 
अनयो: |! ह 

भाषाये:--[अकः] ककार से रहित इदम्‌ शब्द के इंदू' भाग को 
[अन] अन आदेश होता है [आपि] आप विभक्ति परे रहते ॥। 


आपू से यहाँ अत्याहार का ग्रहण होता है, जो कि तृवीया एकबचन 
वा' से लेकर सप्तमी बहुबचन सुप्‌! के पकार तक लिया गया है । हृत्आादि 
विभक्तियों के परे रहते अगले सूत्र से इंदू भाग का छोप कहा है, अत: 
वहाँ इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, अजादियों में भी टा तथा ओसू परे. 
ही इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है, ऐसा जानना चाहिये।। 'अकच! के 
ककार से युक्त होने पर न हो जाये, अतः 'अकः निषेध किया है। इंदम. 
टा-इवब्‌ अटा+ अन अ टा, यहाँ टाऊपि० (५११२) से टा को इन 
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इलछ अनेन बना । इसी प्रकार अनयो: में जानें। ओएछि च 
)) से यहाँ न के 'अ' को एत्ब एवं अयादेश ही विशेष है | 
से अकः की अनुवृत्ति ७२।११३ तक जायेगी ॥ 


हि लोपः ॥७२।१११॥ 
७१॥ छोपः शश। अबु०-अकः, इंदः, इंदमः, विभक्तो, 
अर्थ:--इंद्मो 5कका रस्य इद्रूपस्य छोपो भवति, हलादी 
रत: ॥ उदा०--आभ्याम्‌ , एसिः, एम्यः, एपाम्‌ , एघु।) 
थ;--ककार रहित इंद्म शब्द के इंदू भाग का [हलि] हआदि 
रे रहते [लोप:| छोप होता है। आभ्याम्‌ की सिद्धि परि० 
में देखें । तद्दत्‌ भिसू , भ्यस्‌ आदि परे रहते “अ भिस्‌ ऐसा 
हुबचने भल्येत्‌ (७३१०३) से अ को एल्व हो जाता है । 
 आमि सर्वेनाम्त:: (७१५२) से सुद्‌ आगम हुआ है,, अतः 
भक्ति परे मिल ही जायेगी। आदेशग्रत्यययों: (८।३॥५९) से 
॥ 
[वृद्धिग्रकरणम्‌ | 
९ 
मजेबइ द्वि ॥७२।११४७॥ 

: १ वृद्धि: १॥॥ अबु०--अज्ञस्थ | अर्थ:-सजेरज्वस्य 
से वृद्धिभेवति ॥ उदा०-मार्डि, सार्श, माष्ठेम , साहैव्यम्‌ ॥ 
र्बः--[मृजे:] मजू अज्ञ के इक के स्थान में [वृत्रिः] वृद्धि 
॥ मा्टि की सिद्धि परि० ११३ में देखें। तद्गत दच्‌ सें सा 
में । वजन्त की सिद्धि-प्रक्रिया परि० १३१४२ में प्रदर्शित चेता के 
ग़नें॥ 
से वृद्धि की अनुवृत्ति ७३३५ तक जायेगी ॥ 

अची ज्णिति ॥७२११५॥ 

॥  क्षशा विणति ७.९॥ स्रअश्व णग् भूणी, भूणो इती यस्‍्य 
त्‌, तस्मिन' “ ह्दृगर्भवहुजीहि: ॥ अबु०- इंडि., अज्वस्थ | 
अज्न्तस्पाज्लस्य बुद्धिमबति, जिति णिति च प्रत्यये परत: |] 
>जिति-एकस्तण्डुलनिचायः। द्वी शपनिष्पावी । कार;, दारः | 
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णिति--गौः, गावो, गाबवः। सखायो, सखायः। जैन्रम, यौत्रम , 
च्यौत्नः ॥| 

भाषा्थ:--[अचः] अजन्त अड्ग को [व्णिति] शित्‌ णित्त्‌ प्रत्यय 
परे रहते वृद्धि होती है ॥ तण्डुछनिचायः, शुपनिष्पावी, में घ्मू प्रत्यय 
हुआ है। सूत्र ११२० में सिद्धि देखें । गौः, सखायो आदि की सिद्धि 
क्रमशः सूत्र ७१६० एवं ७१९२ में देखें। जैन्रम यौत्रम में जि तथा यु 
धातु से सर्वधाहुभ्यः एन्‌ (उणा> ४१५५) से छ्टून्‌ प्रत्यय और बहुल बचन से 
णित्‌ हुआ है । च्यौछः च्यु धातु से जनिदाच्यु० (उगा> 2॥१०४) से त्नणू 
णित््‌ प्रत्यय हुआ है। कार, हारः में घर (३२।३।१८) हुआ है ॥ 

यहाँ से 'अबः की अनुबृत्ति ७३॥३१ तक तथा “ि्शिर्तिं' की 
७३१५ तक जायेगी ॥ 

अंत उपधाया; ॥७।२।११६॥ 

अतः ६॥१॥॥ उपधायाः: $१॥॥ अचनु०*-औ*णति, वृद्धिः, अज्ञस्य॥ 
अर्थ: --अद्गस्योपधाया अकारस्य स्थाने वृद्धिभवति, ब्िति णिति अत्यये 
परत: ॥ उद्ा०-भागः पाक/, त्याग, याग:। णिति-पराचयति, 
पाचकः, पाठयति, पाठकः ॥ ह 

भाषार्:--अज्ज की [उपधाया: | उपधा [ अतः] अकार के स्थान में 
वृद्धि होती है, झित्‌ णित्‌ प्रत्यय परे रहते॥ भाग: आदि की सिद्धि 
परि० ११ में देखें | पाचयति, पाठ्यति में हेतुमाति तर (३३१२६) 
से णिच्‌ तथा पाठकः आदि में ण्वुछ हुआ है॥ 


तड्रितेष्वचामादे! ॥७।२।११७॥ 

तद्धितेषु ज३॥ अचाम होरे। आदेः 8१॥ अनु०--अचो डिणति, 
वृद्धि, अद्भस्य ॥ अर्थः--तद्धिते जिति णिति च॒ प्रत्यये परतो5च्ञस्या- 
चामादेरवः स्थाने बृद्धिभबति ॥ उदा०--जिति-गाग्ये:, बात्य:, दाक्षि:, 
प्लाक्षि! । णिति--औपगवः, कापटव: ॥। 

भाषाथे:--जित्‌ णित्‌ [तद्ितेषु] तद्धित परे रहते अज्ज के [अचाम्‌] 
अचों के [आदे:] आदि अच्‌ को वृद्धि होती है॥ औपगबः, कापटवः 
की सिद्धि परि० १११ में देखें। गाग्येट, वात्त्यः में गर्गादिश्यों यू 
(४११०५) से यब्य्‌ तथा दाक्षि:, प्लाक्षि: में अत इज (४१६५) से 
इच्पू प्रत्यय हुआ है ॥ 


सप्तमो5ध्याय: ४४५ 


। सम्पूर्ण सत्र की अनुबृत्ति ७३३१ तक जायेगी ॥ 

किति च ॥७२।११८॥ 
७१॥ हर ॥ प्त०--क्‌ इत्‌ यस्य स कित्‌ तस्मिन्‌'''बहु- 
बु०-तड्वितेष्वचामादेः, अचः, वृद्धि, अद्भस्य॥ अथे:--- 
द्विते परतोडज्ञ॒स्याचामादेरचः स्थाने वृद्धिभेबति॥ उद्ा०-- 
चारायण:। आक्षिकः, शाह्मकिकः ॥ 
हि [किति] क्ितत्‌ तद्धित परे रहते [च] भी अद्भ के अचों 
चू को वृद्धि होती है | नाडायन: आदि में नडादिभ्य: फक्मू 
। से फंक्‌ , तथा आक्षिक: आदि में प्रावहतेष्ठक (४७४१) से 
है । ठस्येक: (७३४०) से ठ को इक हो ही जायेगा ॥ 
पे क्रित' की अनुबृत्ति ७३३१ तक जायेगी ॥ 

॥ इृति द्वितीय: पाद: ॥ 


ततीयः पाद: 


८ ् 
वेकाशिशपादित्यवाडदीघसत्रश्रयसामात्‌ ॥७३। १॥ 

छा 'यसाम, ह१॥ आत १९॥॥ स०-देवि० इसत्यत्रेतरेतर- 
अनु०--किति, तड्ितेष्बचासादेः, अचो डिणति, बृद्धि:, 
| अर्च:- देविका, शिंशपा, दित्यवाद , दीघेसत्र, अेयस्‌ इ्येते- 
मचाभादेरच: स्थाने जिंति णिति किति तड्िते परतो वृद्धि- 
कारो भवति || उदा>-देविकायां भवमुदकम्‌ > दाविकमुद्कम्‌ । 
ते भवाः शालयः 5 दाविकाकूछा: शाल्ूय: । पूर्वेदेविकायां भव: रू 
: ग्राम: । शिशपा-शिशपाया: विक्रारश्चमसः > शांशपश्चमसः । 
ले भवा: - शांशपास्थला: । पूर्वश्िंशपायां भवः-पूर्वक्ांशप: । 
--दित्यौह इदं दात्यौहम्‌। दीर्घसत्न--दीघेसत्रे भव ८ दाघे- 
ब्रेयसू-भ्रेयसि भर्व - ्रायसम्‌ ॥। 


४४६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ तृतीय: 


भाषा4:-- देविका “ 'श्रेयसाम्‌] देविका, शिंशपा, दित्यवाट , 
दीर्घेसत्र, तथा श्रेयस्‌ इन अज्ञों। के अचों में आदि अच्‌ को वृद्धि का 
प्रसज्ञ होने पर जित्‌ णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते [आत्‌] आका- 
रादेश होता है ॥ पुवेदेबिका पूबेशिशपा आदि प्राच्य देश के भाम 
विशेष की संज्ञायं हैं, सो यहाँ तत्र बवः (४३५३) अर्थ में प्रत्यय कर 
लेने पर उत्तरपद्‌ के आदि अच को आचा ग्रामनगराणाम्‌ (५३॥१४) से. 
वृद्धि प्राप्त थी, तद्पवाद प्रकृत सूत्र से आत्व होकर पूर्बेदाबिक:, पूवे- 
शांशपः बन पया। शांशपश्चमसः में प्लाशादिभ्यो वा (४।३॥१३६) 
से अण्‌ प्रत्यय, अथवा अनुदात्तादि मानकर अनुदात्तादेश्च (४) १३८) 
से बिकार अर्थ में अभ्‌ हुआ है, सो तब्ति> (»२११७) से वृद्धि 
प्राप्त होमे पर आप्व हो गया है । इसी प्रकार अन्यत्र भी भवः अथे 
प्रत्यय होकर वद्धि प्राप्त होने पर आत्त्व हुआ है| देविका नाम व्यहोर 
से कुछ मील दूर बहने वाली नदी का है। इसके किनारे पर होने वाले 
चावल प्रसिद्ध हैं | 


केकयमित्रयुअलयानां यादेरिय; ।|७|३॥२॥ 


केकयमित्रयुप्रछ्यानाम्‌ $३॥ यादेः $॥॥ इयः ११ स्त०-- 
केकय० इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्र:। य आदियस्य स यादिस्तिस्थ' ' 'बहुब्नीहि: ॥ 
अनु०-किति, तड्धितेषु, विणिति, अज्गस्य॥ अर्थ:--केकय, मिन्रयु, 
प्रछय इत्येतेषामज्जार्नां यकारादेरिय इत्ययमादेशों भव॒ति, तद्धिते जिति 
गिति किति च्‌ परतः ॥ उद०--केकयस्यापत्य॑ > केकेय: । मित्रयुभावेन 
शलाघते + मेज्रेयिकया श्छाघते । प्रल्यादागतं  प्रालेयमुद्कम्‌ ॥। 


भाषा: केकयमित्रयुउल्याबास ] केकय, मित्रयु, प्रकय इन अज्ञें 
के [यादे:] यू आदि वाले भाग को [इयः] इय आदेश होता है। 
अर्थात्‌ केकय आदि शब्दों में 'य' तथा “थु' को इय हो जायेगा ॥ केकेय: में 
जनपद शब्दात्‌ू> (४११३६) से अब्म्‌ प्रत्यय हुआ है, सो जित्‌ परे हे ॥ 
केकय अग्यू - केक इय अ > यस्येति छोप एवं आदूगुणः: (३१६४) 
छागकर केकेय एवं तदितिषव० (७२११७) से बद्धि होकर केकेयः बन 
गया। मेत्रेयिकया में गोत्चरणा० (५११३३) से बुध प्रत्यय हुआ है । 
मिन्रयु बुच्यू न मित्रयु अक > यु को इय होकर मेत्र इय अक + मैत्रेयक 
बना। टापू तथा उ्त्ययस्थातू> (|३।४४) से इत्व होकर वृतीया 
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की ७ हक. 


एकवचन में आडि चाप: (७)३॥१०४) छगकर मेत्रेयकया बन गया। 
प्राठेयम्‌ में तत आगतः (9३।७४) से अण हुआ है ॥। 


न य्वास्यां पदान्ताभ्यां पूर्वों तु ताभ्यामेच्‌ ।७।३।३॥ 


नअ०॥ स्वाभ्याम ५॥९॥ पदान्ताभ्याम्‌ ४।२॥ पूर्वों ९ तु 
आ० ॥ ताभ्याम ४१॥ ऐच्‌ १॥| प्तृ०-य्‌ च वश्च य्वी ताभ्याम'*' 
इतरेतरट्ून्द्र: ॥ पदस्य अन्ती - पदान्ती ताभ्याम्‌“ पष्ठीतत्पुरुषः ॥ 
अनु7--किति, तड्धितेष्वचामादेः, अचो डिणति, वृद्धि, अद्गस्य || 
अथे:-पदान्ताभ्यां यकारबव॒काराभ्यासुत्तरस्य अचामादेरचः स्थाने वृद्धिने 
भवति जिति णिति किति च तद्धिते परतः, ताभ्यां (यकारवकाराभ्याम्‌ ) 
पूर्वों तु ऋमादेजागमों भवतः ॥ यकारादैकार:, बकारादौकार: || उद०-- 
व्यसने भव वैयसनम्‌ , वैयाकरण:। स्वश्वस्थापत्यं सौवग्ः | 


भाषा:--[पदान्ताभ्याय्‌] पदान्त [स्वाभ्याम] यकार तथा बकार से 
उत्तर ब्पित्‌ णित्‌ कित्‌ तद्धित परे रहते अज्ग के अचों में आदि अच्‌ को 
बुद्धि [न] नहीं होती, किन्तु [त/भ्याम्‌] उस यकार बकार से [पूर्वों.] 
पूर्व को [तु] तो क्रमशः [ऐच्‌ ] ऐच्‌ > ऐ, औ आगम होता है, अर्थात्‌ 
यू से पूरे ऐ एवं व्‌ से पूषे ओ आगम होता है।। वि असन अण्‌ यहाँ 
यणादेश होकर व्यू असन्‌ अ रहा । अब यहाँ पदान्त जो यू उससे उत्तर 
आदि अचू को प्रकृत सूत्र से (७२१९७) वृद्धि का निषेध तथा यू से 
पूष को ऐे आगम होकर व्‌ ऐ यू असन -वैयसनम्‌ बना। इसी प्रकार 
व्याकरण से तदधीते तद्देद (४४२५८) से अणू होकर > व्‌ ऐ. यू आकरणं 
अण > बैयाकरणः बना | सु अश्व सूव्‌ अश्व अण्‌, यहाँ शिवादिभ्यो 
(७१११२) से अपत्याथ में अणू तथा यणादेश होकर ग्रक्ृत सूत्र से 
ओऔ आगम होकर 'स्‌ औ व्‌ अश्व अ 5 सोवश्चः' बन गया ॥ 

यहाँ से “न खाभ्याम्‌ पूर्वों ताभ्याम्‌ ऐच्‌! की अनुवृत्ति 3३५ तक 
जायेगी ॥ 


द्ारादीनां च ॥७।१॥४॥ 


द्वारादीनाम ६ ३॥ च अ० ॥ प्तू०- द्वार आदियेंषां प्ते द्वारादयस्तेषाप' रह 
बहुब्रीहि: | अनु०--न य्वाभ्यां पूर्वों तु ताभ्यामैच्‌ , तड़ितेष्वचामादे:, 
अचो रिणति, बृद्धि:, अज्लस्य ॥ अर्थ:-द्वार इ्त्येत्रमादीनां य्वाभ्यामुप्त- 


४४८ अष्टाध्यायीप्रथमाइत्तो [ ठतीयः 


हर की 
र्याचामादेर्चः सस्‍्थाने ब्द्धिनं भवति पूर्वों तु ताभ्यामजागमी 
भवतस्वद्धिते व्विति णिति किति च परत: ॥ अपदान्तार्थेड्यसारस्भ: ॥ 
उद्ा>-द्वारे नियुक्तः दौवारिकः। द्वार॒पाल्स्येदं दोयारपालम । स्वर- 
मधिक्ृत्य कृतो अन्थः 5 सौवर: ।! 


माषार्थ:-[द्वारादीनाम्‌] द्वार इत्यादि शब्दों के यकार बकार से 
उत्तर [च] भी जित्‌ णित्‌ कित्‌ तद्धित परे रहते अज्ञ के अचों में आदि 
अचू को ब्रृद्धि नहीं द्ोती, किन्तु यकार बकार से पूर्व को ऐचू आगम 
ग्रे हो जाता है.॥ पूर्व सूत्र में पदान्त यकार बकार से उत्तर कहा था, 
अपदान्तारथ इस सूत्र का आरम्भ हे॥ दोवारिकः में तत्र नियुक्त: 
!४॥४।९९) से अणू हुआ है। पू्वेबत्‌ सिद्धियाँ जाने ॥। 


न्यग्रोपस्य च केवलस्य ।७३।५॥ 


न्यग्रोधस्य ६३१॥ च अ० ॥। केवरुस्य ३१ अबु०-न व्वाभ्यां पू्ों 
| ताभ्यामेच्‌, तद्धितेष्वचामादे,, अचो डिणति, बृद्धिः, अज्भस्य।॥। 
(थ;---न्यग्रोधशब्द्स्य केवलस्य यकारादुन्‍ततरस्थाचामादेरचः स्थाने बृद्धिने 
बति, तस्माध्ष॒पूर्वमिकार आगमो भ्रवति॥ उदा०-न्यग्रोधस्य 
प्रकार: * नेयग्रोधश्धमस: | 


भाषार्थ:--[केवलस्थ] केबछ जो [न्यगोधस्य] न्‍्यमोध शब्द्‌ उसके 
।वों में आदि अचू को [क] भी इद्धि नहीं होती, किन्तु उसके य्‌ से 
वे को ऐकार आगम तो होता है ॥ यहाँ केवलछ य का ही प्सन्ग होने से 
कार आगम ही होगा, न कि औकार |! 


न कमव्यतिहारे ७३।३॥ 
न अ० || कर्मव्यतिहारे ७/१॥ अनु>--अक्भस्य || श्रेथ:--कमें- 
प्रतिहारेडर्थ पूचेण यदुच्त तन्न भवति ॥ प्रकृतस्य बृद्धिप्रतिषेधागमयोरय 
तिषेधः ॥ उदा०-व्याबक्रोशी, व्यावछेखी, व्यावर्यर्त्ती ।। 


भाषा्:--[क्मव्यतिहारे] कर्मव्यतिहार अथ में पूषे सूत्रों से जो 
8 कहा है वह [न] नहीं होता । अर्थात्‌ ऐच्‌ आगम कहा है, वह नहीं 
ता, एवं बृद्धिप्रतिषेध कहा है, बह (प्रतिषेघ) भी नहीं होता अर्थात्‌ 
द्वे होती है ॥ सिद्धि परिं० ३३३४३ में देखें ॥ 


सप्तमोडध्याय: ४9४९ 
“ना की अनुवृत्ति ७३९ तक जायेगी || 
स्वागतादीनां च ॥७|१॥७॥ 


दीनाम 8१॥ च अ० ॥ 8०- स्वागत आदियेंषां ते स्वागताद- 
हुत्नीहिः॥॥ अबु०--न, अज्जस्य।॥ अ्र्थ:--स्वागत इत्येब- 
क्त॑ तन्न भवति॥ उद्ा०--स्वागतमित्याह - स्वागतिकः । 
एति > स्वाध्वरिक: । स्वज्जस्यापत्य॑ > स्वाद्धि: ॥ 

-“ सिंगतादीनाम्‌] स्वागत इत्यादि छाब्दों को [चर] भी 
। है, बह नहीं होता ॥ पूर्वैबत्‌ ही ऐचू आगम णवं वृद्धि के 
प्रतिषेध यहाँ भी पक्ृत सूत्र से जानें॥ आहो प्रभूतादिभ्य: 
) इस वार््तिक से स्वागतिकः शब्द में ठक्‌ हुआ है । स्वाध्वरिक: 
॥४४८) से ठक्‌ , एवं स्वाह्लि: में अत इज्‌ (४१३९५) से इन 
तवेन्र न य्वाभ्यां (७३३) से प्राप्त ऐच्‌ आगम एव बुद्धि 
होता है ॥ 


श्वादेरिजि ॥७१।८॥ 


३१॥ इज ७१॥ स्त०--श्वा आदियैस्य तत्‌ श्वादि तस्य''* 
अनु०--न, अद्भस्य।। अथे:--श्वादेरज्नस्य इब्यि परतो 
भवत्ति ॥ उदा०--श्वभस्त्रस्यापस्य इवाभर्त्रिः, श्वाइंध्रि: ॥ 
-“ शादे: | श्वन आदि में है जिसके ऐसे अड्ः को [शनि] 
परे रहते जो छुछ कहा है वह नहीं होता। पूर्बबत्‌ ऐचू 
एद्धि निषेध न स्वाभ्यां० (७३।३) से प्राप्त था, नहीं हुआ । 
श्वभस्त्र आदि श्वन्‌ शब्द आदि वाले अज्ञ हैं ही ॥ 

'खादेः' की अलुव॒ृत्ति ७१५९ तक जायेगी ॥ 

पदान्तस्यान्यतरस्थाम्‌ ॥७।३।९॥ 

ये 8१ अन्यतरस्याम्‌ ७७१॥ स०--पद शब्द अन्ते यस्य तत्‌ 
य' ' 'बहुत्रीहि: ।। अनु०--न, श्वादेः, अद्भस्य ॥ अर्थ:-- 
य श्वादेर्नस्य यदुक्‍्त॑ तत्‌ विकल्पेन न भवति ॥ जदा०-- 
सस्थ - श्वपद:, श्वपदस्येदं + शवापदम्‌ , शौबापद्स ॥ 


४५० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ तृतीय: 


भाषा्थ:--[ पदान्तस्य] पद शब्द अन्त में है, जिसके ऐसे श्वन्‌ 
आदि वाले अज्ञ को जो ऐच आगम, वृद्धि प्तिषेध कहा है वह 
[अन्यतरस्याग्‌] विकल्प से नहीं होता, अथात्‌ पशञ्म में नहीं होता है ॥ 
इस प्रकार यथाप्राप्त (७३।३) पक्ष में ऐच्‌ आगम एवं वृद्धि प्रतिषेध 
होकर शौवापद्म्‌ तथा ऐच्‌ आगम निषेध एवं बुद्धि करके श्वापदम रूप 
बना ॥ शौबापदम में शुनों दन्तद॑ष्टाकरों > (बा० ३११३५) इस वात्तिक 
से दीघे होता है. ॥। ह 


उत्तरपदस्य ॥७।३॥१०॥ 


उत्तरपदस्य ६३१॥ अथ्थ:--उत्तरपदस्य” इत्ययमधिकारों वेद्तिव्यः, 
हनस्तो० (७३१॥३२) इत्येतस्मात्‌ श्रागू इति यावत्‌ || उदा०--बक्ष्यति-- 
अवयवाध्तों: (७३११) + पूवबाषिकम्‌ , अपरवार्षिकम्‌। पूर्वहैमनम , 
अपरहेमनम्‌ | 

भाषा्थ:--उत्तरपद्स्य' यह अधिकार सूत्र है, ७३१५ तक 
जायेगा, सो वहाँ तक के सूत्रों में कहे हुये काये [उत्तरपदस्थ] उत्तरपद्‌ 
को हुआ करेंगे, ऐसा जानना चाहिये ॥| 


अवयवादतो। ।७३।१ १॥ 


अबयवात ॥॥१॥ ऋतोः ६॥॥॥ अनु०--उत्तरपद्स्य, किति, तद्धिते- 
घ्वचामादेः, अचो डिणति, वृद्धि, अज्ञस्य॥ अर्थः--अवयबबाचिन: 
पूबेपदादुत्तरस्य ऋतुवाचिन उत्तरपदस्याचामादे रचो वृद्धिभबति तद्िते 
अति णिति किति च परतः॥ उदा०-पूर्ववार्षिकम्‌ , पृर्वहैमनम । 
अपरवाषिकम , अपरहेमनम्‌ ॥ 


भाषाथः--[ अव्यवात्‌_] अवयबबाची पूर्वषद से उत्तर [ऋतो:] 
ऋतुबाची उत्तरपद्‌ शब्द के अचों में आदि अचू को तद्धित झ्ित्‌ णित्त्‌ 
तथा कित्‌ प्रत्यय परे रहते बद्धि होती है ॥ पूब वर्षाणाम्‌ , अपर॑ वर्षाणाम्‌ 
ऐसा विम्नह करके पूर्वेवार्षिकम्‌ आदि में पृर्वापराधरोच्तर० (२२१) से 
समास हुआ है, पश्चात्‌ तत्र सवः अर्थ में वर्षभ्यष्ठक्‌ू , एवं सर्व- 
त्राएू च त० (४३।१८,२२) से ठक्‌ एवं अणू प्रत्यय उदांहरणों में होते 
हैं। पूषे अपर शब्द अवयबबाची हैं. ही।॥ “त्तरपद्रंय' का अधिकार 
होने से पूर्वपद का यहाँ आश्षिप से प्रहण हो जाता है || सववेत्र समस्त 
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हुये सम्पूर्ण शब्द के आदि अचू को वृद्धि प्राप्त होने पर तद्पवाद्‌ उत्तर- 
पद्‌ के आदि को वृद्धि कहा है, ऐसा जानें ॥ 


सुसर्वाद्रोजनपदस्य ॥७।३।१२॥ 


सुसर्वार्द्रात्‌ ५१॥ जनपदस्य $॥॥॥ स्त०--सुश्र सर्वश्व अद्धेद्थ 
सुसवोड़म , तस्मात्‌'' 'समाहारो इन्द्रः॥ अबु०--उत्तरपदस्थ, किति, 
तद्धितेष्वचामादे, अचो डिणति, बृद्धिः, भद्गस्य॥ अर्थ:--सु, - सब, 
अद्धें इत्येतेभ्य उत्तरस्य जनपद्वाचिन उत्तरपद्स्थाचामादेरच: स्थाने 
वृद्धिभवति तद्धिति ज्िति णिति किति च परत: ॥ उद्गा०-- सुपाग्वालक:, 
सर्वपाश्वालक:, अद्ेपात्बालक: ॥ 

भाषाथ:--[छुसर्वाजात्‌ ] सु, सबे तथा अ्/झ शब्द से उत्तर 
[जनपदस्य] जनपद्वाची उत्तरपद शब्द के अचों में आदि अचू को 
तद्धित झित्‌ णित्‌ तथा कितू श्रत्यथ परे रहते बृद्धि होती है॥ अब॒द्ध 
दषि बहु० (४२१२४) से उदाहरणों में बुझ् जित्‌ प्रत्यय हुआ है। 
सुपाग्वालकः में कुगतिग्रा० (२।२१८) से तथा सर्वेपाह्वालकः में 
पर्वकालेक० (२३१४८) एवं अद्धपाद्बालकः में अर नपु० (२४२२) से 
समास होता है ॥ 

यहाँ से 'बनपदस्या की अनुवृत्ति ७३१३ तक जायेगी ॥ 


दिश्वोष्मद्राणाम ॥७।३॥१३॥ 


दिशः ५११॥ अमद्राणाम्‌ $$३॥ प्त०-न मद्रा अमद्वास्तेषां' ' 'नम्यू- 
तत्पुरुष:॥ अबु०--जनपद्स्य, उत्तरपद॒स्य, किति, तद्धितेष्बचामादे:, 
अचो छिणति, वृद्धिः, अज्भस्य। अथ:--दिग्वाचिन उत्तरस्य जनपद्‌- 
वाचिन उत्तरपदस्य मद्रवर्जितस्याचामादेरचः स्थाने बृद्धिभंबति, तद्िते 
जिति णित्ति किति च परतः॥ उदा०--पूर्वेषु पद्चालेषु भव: > पू्े- 
पात्चालक:, अपरपाश्वालक:, दक्षिणपात्रालकः ॥ 


भाषाथ:--[दिशः] दिशावाची शब्दों से उत्तर [अमद्राणाम्‌] मदर 
'शब्द्‌ वर्जित जनपदवाची छत्तरपद शब्द के अचों में आदि अच को 
तद्धित जित्‌ णित्‌ तथा कित्‌ प्रत्यय परे रहते वृद्धि होती है ॥ उद्ाहरणों 
में तद्धिताथों० (९१५०) से समास होता है, पूर्वेबत्‌ बुच्यू प्रत्यय भी 


हुआ जाने॥ 


छशश अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ तृतीय: 


. यहाँ से 'दिशः की अनुबृत्ति ७११४ तक जायेगी ॥ 
ग्राचां ग्राममगराणाम्‌ ॥७।३।१४॥ 

प्राचाम हैशे। ग्रामनगराणाम ॥ैशे॥ स०-प्रामाश्थ नगराम्य प्रास- 
नगरास्तेषां' ' 'इतरेतरद्ून्द्:।। अनचु०-दि्शः, उत्तरपद्स्य, किति, 
तड्वितेष्वचामादेः, अचो डिणति, वृद्धिः, अद्भस्य।। अर्थ:-दिग्वाचिन 
उत्तरेषां प्राचां देशे ये भ्रामनगरास्तेषामचामादेरचः स्थाने वृद्धिरभंबति, 
तद्िते ध्विति णिति किति च॒ प्रत्यये परत:।॥| उद्ा०-प्रामाणाम- 
पूर्वंषु कामशम्यां भव: > पूर्वैषुकामशमः, अपरैषुकामशमः, पूर्वकाए्णें- 
मृत्तिक:, अपरकाष्णेमृत्तिक: । नगराणाम्‌--पूरवेस्मिन पाटछिपुज्े 
भव: 5 पूर्वपाटलिपुत्रकः, अपरपाटकिपुत्रकः, पू्कान्यकुब्ज:, अपर- 
कान्यकुब्ज: ॥। 

भाषार्थ:--द्शावाची शब्दों से उत्तर [प्राचाग्‌] प्राच्य देश में जो 
[ग्रामनगराणाम्‌] ग्राम तथा नगरवाची शब्द उनके अचों में आदि अचू 
को तड्धित ब्ित्‌ णित्‌ तथा कित्‌ प्रत्यय परे रहते ब्ृद्धि होती है ।॥। 
पूर्वेषुकामशमी की सिद्धि सूत्र २१४६ में देखें। पश्चात्‌ इससे तत्र 
भव: (४१५३) से अण्‌ हो जाता है। पूर्वपाटिलपुत्रकः में रोपपेतो:० 
(४४२१२९) से बुद्यू हुआ है ॥ 

सहुख्यायाः संवत्सरसह्नयस्थ च ॥७३।१५॥ 

सदख्याया: ५।१॥ संवत्सरसडःख्यस्य ३१॥॥| च॑ अ०॥ से०-- 
संबत्सर्ध सडख्या च संवत्सरसडख्यम्‌ तस्य'' 'समाहारो हन्दूः॥ अबु २- 
उत्तरपदस्य, किति, तड्वितेष्वचामादे:, अचो डिणति, वृद्धि, अज्ञस्य | 
अथः--सहख्याया: उत्तरस्य संब्रत्सरशब्दस्य सडख्यायाश्वाचामादेरच: 
स्थाने वृद्धिभवति, तड्रिते जिति णिति किति च परतः॥ उद्ा०-ह्वौ 
संवत्सरावधीष्टो श्रतो भूतो भावी वा * द्विसांबत्सरिक:। सछख्याया:-- 
वे पष्टी अधीष्टो श्ववो भूतो भावी वा रू द्विषाष्टिक:, द्विसाप्ततिक: ॥। 

भाषार्थ:--[सड्ख्याया:] सड्ख्यावात्री शब्द से उत्तर [संवत्तर- 
सड्ख्यस्य] संबत्सर शब्द के तथा सडख्याबाची शब्द के अचों में आदि 
अचू को [च] भी शितू णित्‌ तथा कित्‌ वद्धित परे रहते बृद्धि होती 
है ॥ पूवंबत्‌ तद्िताथ में द्विसांवस्सरिक: आदि में समास हुआ है। 
उदाहरणों में तमर्धीष्टे० (५१७६) से ठब्य्‌ प्रत्यय जानें ॥ 


पादः ] संप्रमाडथध्याय: ४५३ 
यहाँ से पडख्याया:' की अनुवृत्ति ७३३१७ तक जायेंगी।॥ 


वर्षस्याभविष्यति ॥७१।१६॥ 


वर्षस्य ६११॥ अभविष्यति ७)॥॥ स०-न भविष्यत्‌ अभविष्यतू 
तस्मिव'  'नमृतत्पुरुष:।। अनु०--सडख्याया;, उत्तरपद्स्य, किति 
तद्धितेष्बचामादे:, अंचो डिणति, वृद्धि, अद्गस्य ॥ अथः--संड्ख्यांया 
उत्तरस्य वर्षशब्दस्थाचामादेरचो बृद्धिभवति, तद्धिते झिति णित्ति किति 
च परत: स चेत्तद्धितों भविष्यत्यथे न भबंति || उद्ा०-्वे बर्ष अधीष्टों 
स्वतों भूतो वा द्विवार्षिक:, त्िवाषिकः ॥ 

भाषा्:--सदहख्या शब्द से उत्तर [वर्षस्थ] वर्ष शब्द के अचों में 
आदि अच्‌ को थित्‌ णित्‌ तथा कितू तद्धित प्रत्यय परे रहते बद्धि होतीं 
है, यदि वह तद्धित प्रत्यय [भ्रभविष्यति] भविष्यतू अर्थ में न हुआ 
हो तो ॥ पूर्वबत्‌ सिद्धि जानें ॥ 


परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयी! ॥७)३।१७॥ 


परिमाणान्तस्य 8१९॥ अर्सज्ञाशाणयो: ७२॥ स०-परिमाणमन्ते 
यस्‍्य स परिमाणान्तस्तस्थ' ' 'बहुब्रीहि: । संज्ञा च शाणब्व, संज्ञाशणे, न 
संज्ञाशाणे असंज्ञाशाणे तयो:'*'दून्द्रगर्भ नम्मुतत्पुरुष:॥ अनु०-संडखंयांया:, 
उन्तरपदस्य, किति, तद्धितेष्वचामादे), अचों डिणति, वृद्धि, अद्भेस्थ ॥ 
अथः--परिमाणान्तस्याड्स्थ सहूख्याया उत्तरस्योत्तरपद्स्याचांमादेसचें 
स्‍्थाने वृद्धिभंवति तद्धिति झ्िति णिति किति च॑ परंत:॥ उंदा०--ड्ी 
कुडवी प्रयोजनमस्य  द्विकौडबिक:, द्वाभ्यां सुवर्णाभ्यां क्ीत॑ 5 द्विसीवणि- 
कम , द्विनेष्किकम | 

भाषाथ:--परिम णानन्‍्तस्य] परिमाणवाची शब्द अन्त में है जिस 
अज्ग के उसके सडंख्याबाची शब्द सें उत्तर उत्तरपद्‌ के अचों में आंदि 
अच्‌ को जित्‌ णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते वद्धि होती है. [अर्षेज्ञा- 
शाणयो: | संज्ञा विषय एवं शाण शब्द उत्तरपद को छोड़कर ॥ द्विकौड- 
विकम्‌ आदि में प्रयोजनम्‌ (५११०८) से ठंग्‌ दोंता है। द्विसौवर्णि 
कम्‌ में तेन क्रीवमू से हुए ठक्‌ प्रत्यय का सुर्वेशशतमानं० (बा० ५११२६) 
इस वात्तिक से अध्यद्धपूव० (५।१॥२८) से नित्य प्राप्त प्रत्यय के 
लुक का विकल्प होता है, अतः पक्ष में लुक होकर द्विसुब्णम बनेगा। 


४५४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [ वृत्तीयः 


द्विनैष्किकम्‌ में तेन क्रीतम्‌ से हुए ठक्‌ प्रत्यय का द्विनिपूर्वानिष्कात्‌ 
(५।१३०) से पक्ष में लुक होता है. ॥ 


जे प्रोष्ठपदानाम ॥७३।१८॥ 

जे ७१ प्रोष्ठपदानाम, $॥१॥ अनु०--उत्तरपद्स्थ, किति, तंड्धि- 
तेष्वचामादेः, अचो डिणति, वृद्धिः, अज्ञस्थ। अ्े:-- जि! इत्यनेन 
जातार्थों निर्दिश्यते ॥| जातार्थ यः प्रत्ययो विहितस्तस्मिन्‌ तद्धिते ज्िति 
णिति किति च परतः श्रोष्ठपदानामुत्तरपदस्याचामादेरचों वृद्धिभवति॥। 
उदा०--प्रोष्ठदासु जात: 5 प्रोष्ठपादो माणवकः॥ प्रोष्ठपदानामित्यत् 
बहुबचननिर्देशात्‌ तत्पर्यायों भद्रपदाशब्दोडपि गृहाते । भद्गपदासु जाते 
भद्गपादो माणब॒कः ॥॥ 

भाषार्थ:-- जि' से यहाँ जात अर्थ का ग्रहण है॥ [जे] जात (४३२४ 
अर्थ में विहेत जो ब्त्‌ णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित उसके परे रह 
[ओषपदानाम्‌_] प्रोष्दद अज्ञ के उत्तरपद के अचों में आदि अचूक 
वृद्धि होती है.॥ सूत्र में बहुबचन निर्देश से प्रोष्ठपदा का पर्याय भद्गपद्‌ 
जी लिया जाता है।॥ प्रोष्ठपद्‌ नाम का भक्षत्र है, उससे तथा उसः 
पर्याय भद्गपदा से नक्षत्रेण युक्त:० (४२३) से अणू होकर लुबबिशे' 
(2२४) से लुप्‌ हुआ है। ततः सम्षिवेलाइतु० (2३१३) से अ' 
होकर प्रोष्ठपाद: भद्रपाद: बन गया। प्रोष्ठोदा अथवा भाद्रपदा 
नक्षत्रों का समूह है. । दो पृवप्रोष्ठददा अथवा पूर्वभाद्रपदा कहाते ' 
और दो उत्तरप्राष्ठपदा अथवा उन्तरभाद्रपदा कहे जाते हैं. ॥ 


हृदूभगसिन्ध्वन्ते पू्वपद्रय च ॥७।३।१९॥ 


हृद्भगसिन्ध्वन्ते ७१ पूर्वपदस्य 5)॥॥ च अ०॥ स०-हृत्‌ ' 
भगद्न सिन्धुश्च हृदूभगसिन्धु, तदन्ते यस्य तदू हृदुभगसिन्ध्वन्तम 
तस्मिन्‌' टून्द्रगर्भवहुलीहि: ।। अनु०--उत्तरपदस्य, किति, तद्धिते८ 
चामादें:, अचो डिणति, वृद्धि, अज्ञस्य॥ अथे:-छूंदू, भग, सिन 
इत्येवमन्तेडज्ले पूर्वेपदस्योत्तरपदस्य चाचामादेश्चः स्थाने वृद्धिभेव 
तद्धिते ध्यिति णिति किति च॒ प्रत्यये परत: | उदा०--सुहृदयस्य भाव: 

(१. प्रोष्ठः ऋ भद्द: ८ गौ:, तस्येव पादाः सुग्रात> (५४४१२०) इत्यनेत सर 
सान्‍त:ः पदादेश: । 


पादः ] सप्रमोड्ध्याय: ४५५ 


सौहारयम , सुहृदयस्येद - सौद्ादम। सुमगरय भाष: सौभाग्यम्‌ , 
दौ्भाग्यम्‌ , सुभगाया अपत्य > सौभागिनेयः, दौर्भागिनेय:। सकतु- 
प्रधाना: सिन्धवः 5 सकतु्सिन्धवः, सक्रतुसिन्धुषु भवः ८ सावतुसन्धवः, 
पानसेन्धवः ॥ 

भाषाथे:--[हृदभगतिस्थन्ते) हृदू, भग, सिन्धु ये शब्द अन्त में 
हैं. जिन अड्गों के उनके [प्रवंपदस्य] पूवपद के [च] तथा उत्तरपद्‌ 
के अचों में आदि अचू को भी ज्तू णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते 
चुद्धि होती है॥ सोहायेम में गुणवचन० (५११२३) से ष्यव्यू 
एवं वा शोक० (६(३॥४९) से हृदय को हृदू आदेश होता है, तथा. 
सौहादेम में तस्येदम्‌ (४३१२०) से अणू एवं हृदयस्य हल्ले० 
(६।३॥४८) से हृदय को हृद्‌ आदेश होता है । सौभागिनेय: दौर्भागिनेय: 
में कल्याण्यादीनामिनढ (2११२६) से ढक्‌ प्रत्यय एबं इनछ आदेश 
होता है | सक्तुसिन्धवः में पहले शाकपाथिवादीना० (बा० २१६०) से 
समास होकर पश्चात्‌ भव अर्थ में अण्‌ ग्रत्यय होता है ॥ 


यहाँ से (ूवेपदस्य' की अनुरव॒त्ति ३३२५ तक जायेगी ॥ 
अनुशतिकादीनां च ॥७१॥२०॥ 


अनुशतिकादीनाम, श३॥ च अ०॥ पत०--अनुशतिक आदियेषां 
तेडनुशतिकादयस्तेषाम' * 'बहुत्नीहि:॥। अनु ०-पूर्वेपद्स्य, उत्तरपद्स्थ, किति 
तद्धितेष्बचामादें:, अचो डिणति, वृद्धिः, अडगस्य ॥ श्र्थ:--अनुशतिक 
इत्येबमादीनां चाडुगानां पूर्वपद्स्य चोत्तरपदस्याचामादेरच: स्थाने तद्धिते 
ज्िति णिति किति परतो वृद्धिभंवति॥ उदा०--अलुशतिकस्येदम्‌ 
आलनुशातिकम्‌ , अनुहोडेन चरति ० आनुद्दीडिकः, अनुसंबरणे दीयते 
आनुसांवरणम्‌ , आनुसांवत्सरिकः | । 


भाषार्थ:--[अश्ुुशतिकादीनाम्‌_] अनुशतिक इस्यादि अज्ों के पूर्व- 
पद्‌ तथा उत्तरपद (दोनों) के अचों में आदि अचू को [च] भी जित्‌ 
णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते वृद्धि होती है ॥ आनुसांवरणम सें तत्र 
न दुयति< ( ५१६५ )से भसबबतू अतिदेश होने से सामान्य अण हो गया ह्ठै | 
आलुसांवत्सरिक: में तत्र च दीयते० (५११९५) से भबबत्‌ अतिदेश होकर 
बहचो० (४१६७) से ठब्न हुआ है, शेष सुस्पष्ट ही हैं ॥ 


४५६ अष्टाध्यायीप्रथंमावृत्तो [ तृतीय: 


देवताइन्हे, च ॥७३॥२१॥ 

देवताहन्दे ७१॥ च अ०॥ स०--देवतानां दन्द्रः देवताहन्दू- 
स्तंस्मिन' ' 'पष्ठीतव्पुरुष: ॥| अनु ०--पूर्वपद्स्य, उत्तरपद्स्य, किति, तद्धि- 
तेष्वचामादे,, अचो डिणति, बृद्धिः, अज्गस्य॥ अर्थ:-देवताइनदे 
च॑ पूर्वपद॒स्योत्तरपद॒स्य चाचामादेस्चः स्थाने बृद्धिभेवति, वद्धिति जिति 
णिति किति च्‌ परत: ॥ उदा०--आग्निवारुणीमनड्वाहीमाल्मेत । आशि- 
मारुत॑ कम । आम्निमारुती प्रश्निमाठमेत (में ० सं० २४७) ॥ 

भाषार्थ:--[ देवताइन्द्रे ] देवताबाची इन्द्र समास में [च] भी पू्े- 
पद तथा उत्तरपद्‌ के अचों में आदि अचु को ज्त्‌ णित्‌ तथा कित्‌ 
तद्धित परे रहते बुद्धि होती है ॥ 8३२७ सूत्र में सिद्धियाँ देखें ॥ 

यहाँ से देवतादन्द्रें' की अनुव॒त्ति ७३२३ तक जायेगी ॥ 


नेद्धस्य॑ परस्य ॥७।३।२२॥ 

न आ०॥ इन्द्रस्य ६९॥ परतस्य ३॥॥॥ अबु०--देववाहन्दें, किति, 
तद्धितेष्बचामादे:, अचों डिणति, बुद्धि, अज्गस्य || अर्थ:--इन्द्रशब्दस्य 
परस्य अचामादेसचः स्थाने पूर्वण सूत्रेण बृद्धिने भवति।॥ उदा०-- 
सौमेन्द्र,, आग्नेन्द्र: ॥। 

. माषाश:--[परस्य] पर [ह्द्वस्य] इन्द्र शब्द के (अर्थात्‌ समास 

क्िणे' लगे व्यज्य के पर ७ उत्तरपद्‌ में स्थित इन्द्र शब्द को) अचों में आदि 

शशे२१) से प्राप्त वृद्धि [न] नहीं होती।। परे 

* निषेध करने पर तब्रितेषचामादेः (ज२११७) 

) वृद्धि हो जाती है॥ देवताद्वन्द्रे च (६।१।२४) 

व्रोमा इन्द्र अणू ८ आदगुण: (६।१॥८०) छूगकर 

पररिय देवता (४२२३) से यहाँ अण हुआ हे | 

यहाँ से “व” की अनुबृत्ति जशेररे तक जायेगी ॥ 
दीर्घाब्य वरुणस्य ॥७३।२३॥ 

दीर्घात्‌ ९१॥ च॑ं अ०॥ वरुंणस्य ३श। अबु०-न, देवताइनदे, 
किति, तंड्धितेष्वचामादे, अचो डिणति, बुद्धि: अद्भस्य ॥ अर्थः--दीघो- 
दुत्तरस्य बरुणस्य यंदुक्‍त तन्न भव॒ति॥ उदा०--ऐन्द्रावरुणम , मेत्रा- 
बरुणम्‌ । 


पादः | सप्तमो डध्यायः ४५७ 


भाषार्थ--[दीर्धात्‌ ] दी से उत्तर [च] भी [वरुणरस्य] बरुण 
शब्द के अचों में आदि अचू को »)३॥२१ से प्राप्त बंद्धि नहीं होती ॥ 
यहाँ सी उत्तरपद्‌ स्थित वरुण शब्द की वृद्धि का निषेध होने पर तजि- 
तेष्घ० (3२११७) से बृद्धि हो जाती है ॥ पूवेबत्‌ आनछ कर लेने पर 
दीघे से उत्तर वरुण शब्द हो जायेगा। यहाँ सी सास्‍्य देवता (४२२३) 
से अण्‌ होगा ॥ 


प्राचां नगरानते ॥७३॥२४॥ 


प्राचाम्‌ 8 श॥ नगरान्ते ७१॥ स्०--नगरम्‌ अन्ते यस्‍्य तदू नगरान्त॑ 
तस्मिन्‌ “'बहुब्रीहि: ॥ अचु२--पूर्वेपदस्य, उत्तरपदस्य, किति, तद्डि- 
तेष्वचामादें:, अचो डिंणति, वृद्धि, अज्ञस्य | अर्थ:--प्राचां देशे नग- 
रास्तेडज्ले पूर्पद्स्योत्तरपद्स्याचासादेरच: स्थाने बृद्धिर्ंबति तद्िते 
झिति णिति किति च परतः॥ उदा०--सुक्चनगरे भवः सौह्मनागरः, 
पौण्डूनागरः ॥ 

माषाथ:--[्रवाम्‌] प्राच्य देश में [नगरान्ते] नगर अन्त बाढय 
जो अडःग उसके पूर्वपद्‌ तथा उत्तरपद के अचों में आदि अच्‌ को जित्त्‌ 
णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते वृद्धि होती है ॥ 


जड़लपघेनु वलजान्तस्य विभाषितप्त्तरमू ॥७३|२५॥ 


जज्जल' * 'स्थ ३१ विभाषितम ११ उत्तरम ११॥ स०-जज्ञरश्य 
घेनुश्च बलजव््च जड़छपेनुवलजम्‌ , तदू अम्ते यस्य तदू जज्ञछ' * 'जान्तम्‌ , 
तस्य' ' 'दृन्द्रगर्भबहुत्रीहि: । अनु ०-- पूपद्स्य, उन्तरपद्स्य, किति, तड़ि- 
तेष्वचामादेः, अचो डिणति, वृद्धि, अद्गस्य।॥ अर्थ---जज्ञछ, धेलु, 
चलछज, इत्येवमन्तस्याज्ञस्य पूर्वेपद्स्याचामादेसचः स्थाने, नित्य वृद्धिभेबति 
उन्तरम्‌ ८ उत्तरपद्म विभाषितम्‌ तद्धिते ज्यिति णिति किति च परत: ॥ 
उदा०--कुरुजड्रहोषु भवम्‌ कौरुजज्ञलम्‌ , कौरुजाज्ञल्म। वेश्ववेंनवम्‌ , 
वैश्ववैनवम । सौवणेबलूज:, सौवणबालूज: ॥ 

भाषार्थ:--[जन्नल' ' 'स्थ] जज्ञऊ, पेनु तथा वछज अन्त वाले अज्भः 
के पूवपद के अचों में आदि अच को वृद्धि होती है. तथा इन अज्ञों का 
[उत्तरमू ] उत्तरपद्‌ [विभाषितम्‌] विकल्प से बृद्धि बाला होता है, झितू 
णित्‌ तथा कित्‌ तड्लित परे रहते। “त्तरम! से यहाँ उत्तरपद्‌ का 
अहण है ॥ 


शर्ट अष्टाध्यायीप्रथमाबृत्ती [ ठतीय: 


अर्धात्‌ परिमाणस्य पू्वस्य तु वा ॥७३।२ ६॥ 


अर्थात्‌ ५१॥ परिमाणस्य $॥१॥ पूर्वेस्य ३१॥ तु अ2॥ वा अ>॥ 
नु०-- उत्तरपद्स्य, किति, तड्धितेष्बचामादेः, अचो डिणति, वृद्धि: 
क्रस्य । अर्थ:--अर्धात्परस्थ परिमाणवाचिन उत्तरपद्स्याचामादेरच: 
श्राने वृद्धिर्भवति, पूर्वपदस्य तु विकल्पेन भवति, त्धिते ज्विति णिति 
फति च॒ परत:॥ उदा०--अधद्रोणेन क्रीतम्‌ 5 अधंद्रोणिकम , आधे- 
ऐणिकम्‌ । अधकौडबिकम्‌ , आर्थेकीडविकम्‌ ॥। 


भाषाथथ:--[अर्घात्‌ ] अध शब्द से उत्तर [परिमाणस्य] परिमाण- 
घी उत्तरपद्‌ के अचों में आदि अचू को वृद्धि होती है [ पूर्वस्य_| पूर्ेपद्‌ 
| [तु] तो [वा] विकल्प से होती है, जित्‌ णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे 
ह॒ते || उदाहरणों में अर्थ नपुंसकम्‌ (२२॥२) से समास तथा तेन क्ौतम्‌ 
५१३६) से ठन्मू हुआ है ॥ पूर्वस्य” से यहाँ पूवेपद छिया हे ॥ 


यहाँ से 'अर्धात्‌ परिमाणस्थ' की अनुवृत्ति »३॥४७ तक तथा 
[व॑स्थ” की ७१३१ एवं वा तु! की ७३३३० तक जायेगी ॥। 


नात; परर्य ॥७।३।२७॥ 


न अ०।॥ अतः 5॥१॥ परस्य $॥१॥ अनु०--अर्धघात्त्‌ परिमाणस्य 
थेंस्थ तु वा, उत्तरपद॒स्य, किति, तद्धितेष्बचामादेः, अचो छिशति, 
'ड्वि:, अद्जस्थ ॥ भ्र्ः--अद्भांतू परस्य परिमाणवाचिनो5कारस्य बृद्धिसे 
(बति, पूर्वपद्स्थ तु वा भवति, तद्धिते ज्विति णिति किति नव परत: ॥ 
'दा०--अधैप्रस्थिक:, आधर्धप्रस्थिक: । अधेकंसिक: आध्धकंसिक: ॥ 

भाषारथ:--अर्थ शब्द से [परस्य] परे परपरिंमाणबाची शब्द के 
न्‍चों में आदि [अतः | अकार को बृद्धि [न] नहीं होती, पूलैपद को तो 
ब्रकलप से होती है, जित्‌ णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते ॥| पूर्बबत्त्‌ 
दाहरणों में समास एवं प्रत्यय जानें ॥ 

प्रवाहणस्य हे ॥७|३।२८॥ 


प्रवाहणस्य $॥१॥ ढे ७)१॥ अनु०-पूर्वस्य तु वा, उत्तरपद्स्य, 
छ्वितेष्वचामादे:, अचः, वृद्धि:, अद्भस्य ॥ श्रर्थ:-प्रवाहणस्याद्डस्य ढे 


न्डः 
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व्‌ः है सप्तमीडध्याय: छ्प९ 


द्वेते परत उत्तरपदस्याचामादेरचो नित्य॑ वृद्धि्मवति, पूर्वपदस्य तु वा 
ब्रति ॥ उदा>--अबाहणस्यापत्य॑ प्रावाहणेय:, प्रवाहणेय: ॥ 

भाषाथे:-- [प्रवाहणस्य] प्रवाहण अछ्छ के उत्तरपद्‌ के अचों में 
दि अचू को नित्य वृद्धि होती है, पूषपद को तो विकल्प से होती है, 
!] ढ तड़ित भ्रत्यय परे रहते।॥ प्रपूजेक णिजन्त बह धातु से 
यह्युटो बहुलम्‌ (३३॥११३) से कर्ता में ल्युट होकर प्रवाहण शब्द 
॥ है । प्रादि समास एवं ऐेविंधाषा (८)2)२९) से णत्व भी यहाँ होता 

पग्चात्‌ शुआरिम्यिश्व (४११२३) से ढक्‌ प्रत्यय होकर प्रावाहणेय:ः 
[हणेय: बन गया ॥ 

यहाँ से ्रवाहरण॒स्य” की अनुबृन्ति ७३२९ तक जायेगी ॥ 


तत्ात्यय॑स्थ च |७।३।२९। 


तत्प्रत्ययस्य ६११॥ च अ० || स०--सः प्रत्ययो यस्मिन स तत्मत्यय- 
स्य' “ 'बहुत्ीहि:॥ अनु०--प्रवाहणस्य, पूर्वेस्य तु वा, उत्तरपद्स्य, 
ति, तद्धितेष्बचामादे:, अचो डिणति, बृद्धि:, अज्ञस्य ॥ अथै:--ढकृप्र- 
यान्तस्य प्रवाहणाह्स्पोत्तरपद्स्याचामादेरच: स्थाने वृद्धिर्भवर्ति, 
पद्स्‍्य तु वा भवति, वद्धिते जझ्विति णिति किति च परतः॥ उदा०-- 
॥हणेयस्यापत्यम्‌ 5 प्राबाहणियि:, प्रवाहणेय्रि: । प्रावाहणेयकर्म्‌ , प्रवाह- 
प्रकम ॥ 

भाषार्:--[ततात्ययस्थ] ततू “ढक्‌ प्रत्ययान्त प्रबवाहण अज्ग के 
प्रपद के अचों में आदि अच्‌ को [च] भी बृद्धि होती है, पूर्वपद 
तो विकल्प से होती है, आित्‌ णित्‌ कित्‌ तद्धित परे रहते ॥ तत्‌ पद्‌ 
यहाँ प्रकरणस्थ 'ढक्‌! का श्रहण है ॥ प्रवाहणेय ढप्रत्ययान्त शब्द से 
ग्रापत्य में अत इज (0९१६५) से इच्पू होकर प्रावाहणेयि: आदि बना 
। प्रावाहणेयकम्‌ आदि में योत्रचरणाद वुजण (४३।१२६) से बुल्य्‌ 
ताहे॥ 


नञ!ः शुचीयरक्षेत्रशकुशलनियुणानाम्‌ ॥७|३।३ ० 


नत्यः ५।९॥ शुची' ' 'नाम ह३॥ स०-शुचीर इत्यज्रेतरेतरदन्द: || 
हु०-पूर्वस्थ तु वा, उत्तरपदस्य, किति, तद्धितेष्वचामादेः, अचो 
णति, वृद्धि, अज्गस्य॥ अर्थ:--नञ् उत्तरेषां शुचि, ईश्वर, क्षेत्रज्ञ, 


४६० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तौ [ वतीयः 


कुशल, निपुण इत्येतेषामचामादेरच: स्थाने वृद्धिर्भव्ति, पूर्वेपद्स्य तु वा 
भवति तड़्िते झिति णिति किति च परतः ॥ उदा०--शुचि--आशौचम्‌ , 
अशौचम्‌ | ईश्वर-आनैश्चयम्‌ , अनैश्चयम । क्षेत्ज्ञ--आल्लैत्रश्यम्‌ , 
पक्षेत्रश्यम्‌ । कुशछ-आकीशछम्‌ , अकोशछम्‌। निपुण--भानैपुणम्‌ , 
अनैषुणम्‌॥ 

भाषा4:--[नजः] नम्यू से उत्तर [शु्ती“नाम्‌] शुचि, ईश्वर, 
क्षेत्रज्ष, कुशछ, निपुण इन शब्दों के अचों में आदि अचू को बृद्धि होती 
है तथा पूवेपद को विकल्प से होती है, ज्वितू णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित 
परे रहते || नास्य शुचयों विद्यन्ते - अशुचि: ऐसा विग्नह करके पश्चात्‌ 
इगन्ताब्च० (५११३०) से अण्‌ प्रत्यय करके आशोचम, अशौचम 
बना। अनीश्वर तथा अक्षेत्रज्ञ शब्द नम्यृतत्पुरुष समास करके ब्राह्म- 
णादि गण में पठित हैं, अतः इनसे गुणवचन० (५११२३) से ष्यव्मू 
हुआ है'। आकौशलछूमू आनैपुणम्‌ आदि में तस्वेदम्‌ (४११२०) से अण 
हुआ हैं ॥ 

यहाँ से नज:” की अनुव॒त्ति ७३॥३१ तक जायेगी ॥ 


यथातथयथापुरयोः पर्यायेण ॥७३।३ १॥ 
यथातथयथापुरयो: ६१॥ पर्यायेण ३३१॥ स०--यथातथ० इत्यत्रे- 
तरेतरदन्दू:॥ अनु >--नञ्य:, पूर्वस्य, उन्तरपद्स्य, किति, तद्धितेष्यचामादे:, 
अचो डिणति, बुद्धि, अडगस्य ॥ श्र्थ: - नञय उत्तरयों: यथांतथ यथापुर 
इत्येतयोरडगयोः पृ्नेपदस्योत्तरपद्स्याचामादे्‌रच: स्थाने पर्यायेण बद्धि- 
सँवति, तद्धिते जिति णिति किति च परतः॥ उदा०-अआयथातथ्यम्‌ , 
अयाथातथ्यम्‌ , आयथापुर्यम्‌ , अयाथापुर्यम्‌॥ 
भाषार्थ:--नम् से उत्तर [यथातथयथापुरथो: ] यथातथ तथा यथापुर 
अडों के पूंवेपद्‌ ण्वं उत्तरपद के अचों में आदि अचू को [पंययिण] 
पर्याय से वृद्धि होती है, ब्ित्‌ णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते ॥ नत्मू- 
समास किये हुये अयथातथ तथा अयथापुर शब्द ब्राह्मणादि गण में पढ़े 
हुये मानना चाहिये, सो पूर्वबत्‌ प्यव्म्‌ प्रत्यय हो गया है। पर्याय कथन 
से एक वार नत््‌ को तथा एक बार “य' के ' को वृद्धि हुई है ॥ 


१. ब्राह्मणादि गण आ्राकृतिगण है ॥॥ 


पादः ] सप्रमोडध्यायः ४६१ 


हनस्तो इचिण्णलो! ॥७।३।३२॥ 


हनः ३0१॥ तः १॥१॥॥ अचिण्णछो: ७»२॥ स०--चिणू च णलू च 
चिण्णली, इतरेतरद्नन्द्द:। न चिण्णली अचिण्णछी तयो:'' 'नमृतत्पु- 
रुष:।। अबु०-ड्णिति, अडगस्य॥ अअ:--हनस्तकारादेशो भवति, 
ज्िति णिति च॒ प्रत्यये परत:, चिण्णछी वर्जेयित्वा | उदा०--घातयति। 
घातकः । साधु घाती । घातंघात॑ बत्तेते । घातो बत्तेते 

भाषा4:--[हनः] हन्‌ अछग को [तः | तकारादेश [अचिए्णलो: ] 
चिणू तथा णछू प्रत्ययों को छोड़कर जित्‌ णित््‌ भ्रत्यय परे रहते होता 
है।॥ चिण , णढ्‌ प्रत्यय णित्‌ हैं, अतः तकारादेश इनके परे प्राप्त 
था, निषेध कर दिया।। अन्त्य अछ्‌ (११९५१) न्‌ को त्‌ होता है ॥ घातयति 
णिजन्त में बना है। हो हन्तेजिं० (७३५४) से को घ्‌ स्वैत्र हुआ 
है । शेष अत उपधाया: (0२११६) से वृद्धि आदि हो ही जायेगी। 
घातकः में ण्वुल तथा घातंघातम में आभीक्ण्ये शमुल्‌ च (३७४२२) से 
णमुरू एवं घात: में घथ्‌ हुआ है। आमीक्तरये द्वो मवतः (वा० ८११२) 
से घातंघातम में द्वित्व हुआ है ॥॥ 

आतो युक्‌ चिणक्ृतो! ॥७१।३३॥ 

आतः 8१ युक्‌ ११॥ चिणकृतो: ७२॥ स०-चिण्‌० इत्यत्रेतरे- 
तरदून्द्रः || आनु०--व्णिति, अडगस्य ॥ अर्थ:--आकारान्तस्याडगस्य 
चिणि कृति डिणति च प्रत्यये परतो युकू आगमों भवति॥ छदा०-- 
चिणि-अदायि, अधायि। 5िणति कृति-दाय:, दायकः। घायः, धायकः ॥ 

भाषार्थ:--[आतः] आकारान्त अडग को [चिणूक्ृतो:] चिणू तथा 
ब्वित्‌ णित्‌ ऋृत्‌ प्रत्यय परे रहते [युक ] युक्‌ू आगम होता है॥ पिण्‌- 
भाव० (३३१५६) से चिण्‌ होकर अदू दा युकूं इ०अदायि बना। 
दाय: में घब्यू तथा दायकः में प्वुलू हुआ है । आधन्तो टक्रितों (११॥४५) 
से अडग के अन्त में युक्‌ बैठेगा ॥ 


यहाँ से 'चिणकृतो:' की अलुवृत्ति ७३३३५ तक जायेगी ॥ 
नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमे! ॥७।३।३४॥ 


न अ० ॥ उदात्तोपदेशस्य ६१ मान्तस्य ६॥॥ अनाचमे: ॥१॥ 
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पत०--हपदेशे उदात्त: 5द्रात्तोपदेशस्तस्य'' 'सप्तमीतत्पुरुषः | मोडन्ते 
यस्‍्य स॒मान्तस्तस्य' ' 'बहुत्रीहि: ॥ न आचमि: अनाचमिस्तस्य'"' नम: 
तत्पुरुष: ॥ अज्ु०-चिण्‌क्रतो:, डिणति, वृद्धि, अड्गस्‍्य || श्र्थ-- 
जवात्तोपदेशस्य मकाराम्तस्याड्गस्याचमिवर्जितस्थ चिणि कृति छिणति 
च वद्धिने भवति ॥ उदा०--अशमि, अतम्ति अद्सि। कृति डिणति-- 
शमकः, तमकः, दमक: । शमः, तमः, दम: || 

भाषाथथ:--[ जदात्तो पदेशस्थ ] उपदेश में जो उदात्त तथा [मान्तस्य] 
मकारान्त धातु उनको चिण्‌ तथा जित , णित्त कृत (३॥१॥६३) परे 
रहते वृद्धि [न] नहीं होती [अनाक्षमे:] आइडः पूर्वक चम धातु को छोड़ 
कर | उदाहरणों में अत उपधाया: (3२।११४) से प्राप्त वृद्धि का प्रतिषेध 
हुआ है ॥ शमः, दमः, तम:ः में घन्म्‌ प्रत्यय हुआ है ॥ 

यहाँ से “न” की अनुष्॒त्ति ७३३४ तक जायेगी || 

जनिवध्योश्र ॥७३।३५॥ 

जनिबध्यो: ३॥॥| च॑ अ०॥ स०--जनि० हत्यत्रेतरेत्तरद्नन्द्र: | 
अनु०--न, चिणकृतो:, डिणति, व्ृद्धिः, अज्ञस्थ॥ अथैः--जनि वधि 
इस्येतयो थ्विणि कृति विणति च॒ बृद्धिने भवति ॥ उदा२--अजनि, अवधि। 
कृति डिणति - जनकः, प्रजन: । बंधक:, वध: ॥ 

भाषाथे:--[जनिवध्यो: | जन तथा वध अद्गज को [च] चिणू्‌ तथा लित्‌ 
णित्‌ कृत परे रहते बृद्धि नहीं होती ॥ प्रजनः, वध: में घन्म्‌ हुआ है | 
पूव॑बत्‌ू अत उपधाया: (७२११६) की प्राप्ति में निषेध है।। वध हिंसा- 
याम॒ जो भ्वादिगण में पढ़ी हे, उल्तका यहाँ ग्रहण है, न कि हन को जो 
बंध आदेश द्वोता है. उसका || 


अत्तिहीव्ली रीक्नूयीश्ष्माय्यातां पुण्णो ॥७३॥३ ६॥ 


अत्तिद्वीव्लीरीक्नूयीक्ष्माय्याताम्‌ $ै१॥ पुकू ११॥ णो ७१॥ म्त--- 
अत्ति० इत्यत्रेतरेतरदन्द्र: ॥ अनु८--अज्ञस्य ॥ अयबः--ऋ, ही, व्छी, 
री, कनूयी, क्ष्मायी इत्येतेषामाकारान्तानाव्वाज्ञानां पुक्‌ आगमो भवति 
णौ परतः । उदा>- ऋ-अपेयति । ही-ह्वेपयति । ब्छी-उकेपयति । री- 
रेपयति । क्नूयी-कनोपयति | र्मायी-छ्मापयति। आकारान्तानाम- 
दापयति, धापयति ॥ ं 
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भाषाथः--][ अर्ति““माताव्‌ ] ऋ, ही, उ्छी, री, क्‍्नूयी, क्ष्मायी 
अज्ञ को तथा आकारान्त भज्ञ को [णौ] णिचू परे रहते [पुक्‌ ] पुकू 
आगम होता है ॥ सिद्धियों में कुछ मी विशेष नहीं है। ऋ पुक्‌ णिच्‌ - 
अर्‌ प्‌ इ शप्‌ तिप्‌ > अर्पें अ ति > अर्पयत्ति बन गया ॥ 
यहाँ से 'णा की अनुबृत्ति ७३३४३ तक जायेगी | 
शाच्छासाहाव्यावेपां युकू ॥७३।३७॥ 


शाच्छासाह्माव्यावेपाम ६॥३॥ युक्‌ ११ स०--शाच्छा> इत्यत्रेतरे- 
तरदन्द्ृ:।। अनु०-णौ, अद्भस्य | श्रथ:--शो तनूकरणे, छो छेदने, 
पोडन्तकर्मणि, हेम््‌ स्पद्धायाम्‌ , व्येग्यू संबरणे, बेच तन्तुसन्ताने, पा पाने 
पे शोषण (दृयोरपि ग्रहणम्‌ ) इत्येतेषासज्ञानां युगागमो भवति णौ 
परत: | उदा०--निशाययति | अवच्छाययति। अवसाययति। द्वाय- 
यति | संव्याययति । वाययति । पाययति॥ 

भाषा्:--] शाच्छा' * वेपाम्‌ ] शो, छो, पो, छेच्‌ , व्येग , वेज, 
पा इन अज्ों को णि परे रहते [युक्‌ _] युक्‌ू आगम होता है।॥ शो 
आदि को आदेच उपदेश (६१४४) से आत्य तथाषो केष्‌ को स्‌ 
पालादे:० (६१६०) से हुआ है। अबच्छाययति में छ से पूरे तुक्‌ 
आगम (६१७१) तथा श्चुत्व हुआ है ।। सभी धातुओं के आकारान्त 
हो जाने से पृ सूत्र से पुक्‌ आगम प्राप्त था, युकू कह दिया है ॥ 

वो विधूनने जुकू ॥७३।३८॥ 
बः ३१ विधूनने ७॥१॥ जुक्‌ू ११॥ अनु०-णौ, अज्ञस्य॥ अर्थ:--- 


विधूननेडर्थ वत्तेमानस्य वा इत्येतस्थ जुगागमो भव॒ति णौं परतः॥ 
उदा०--पश्षेणोपपाजयति ॥ 


.. भाषा4:-[[विधूनने] विधूनन (कंपाना) अर्थ में वर्तमान [व:] वा 
धातु को णि परे रहते [जुक्‌ ] जुकू आगम होता है ॥ पुक्‌ आगम प्राप्त 
था, तद्पवाद हे | 

लीलोलुग्लुकावन्यतरस्याम्‌ स्नेहविपातने ।७३।३९॥ 
छीलो: $॥९॥ नुग्लुकी शश। अन्यतरस्थाम ७१ स्नेहबिपातने ७१॥ 
स०--छीलो:, नुग्लुकी उम्यत्रेतरेतरदून्द्र: । स्नेहस्य बिपातन स्नेहविपा- 
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तन > दवत्वापादानं, तरिसिय्‌' ' 'घष्ठीतत्पुरुष: ॥ अबु०--णी, अद्भस्य ॥ 
आर्थ:--छी व्म इत्येतयोरज्ञयोविकल्पेन स्नेहविपातनेडथे मुकू लुकू इत्ये- 
ताबागमी भवतो णो परतः।। उदा०-लूत॑ विदीनयति, विछाययत्ति, 
छा>विलाल्यति, विछापयति ।। 


माषाथें:-[लीलो:] छी तथा छा अह्ल को [स्नेहविपातने] स्नेह 
(> घृवादि पदार्थ) के निपातन > पिघछाना अथे में णि परे रहते 
[अन्यतरस्याम्‌ | विकल्प से [बुग्लुको | तुक्‌ तथा लुक आगम होता है ॥ 
बिलीनयति में नुकू आगम तथा पक्ष में विल्याययति सें नुक्‌ नहीं हुआ। 
बिछीइ-विलेइ-+> विलायि शप्‌ तिप्‌ « विछाये अ ति > घिछाययति। 
विभाषा लीयते: (३१४०) से पश्ष में आत्व तथा लुक आगम द्ोकर 
बिछालछ्यति बना, पुनः इसी सूत्र से पक्ष में लुकू विकल्प होने से पुक 
आगम होकर विछापयति बना। ही में ईकार प्रश्किष्ट निर्दिष्ट है, अतः 
अर्थ होगा कि ईकारान्त छी को ही मुकू हो विभाषा लीयते: (६।१५०) 
से आत्व कर लेने पर नहीं, इसीलिये आत्व पक्ष में नुक्‌ का उदाहरण 
नहीं दिखाया। ढी से यहाँ ढीड श्लेषणे तथा छी श्लेषणे दोनों का ही 
ग्रहण है। छा से यहां छा आदाने और छी को जब पक्ष में आत्व हो 
जाता है. उन दोनों का ग्रहण है। ला को लुक्‌ तथा पक्ष में पुकूं आगम 


| 


होऋर विछापयति, बिछालयति रूप बनता है ॥ 
भियो हेतुभये पुक्‌ ॥७३।४०॥ 


भियः 6१ हेतुभये ७३१॥ षुकू ११॥ स्त०-हेतोभय॑ हेतुभयम , 
तस्मिन * 'पष्ठीतत्पुरुष: ॥ अनु०--णी, अज्ञस्थ ॥। शर्थ:--भी इत्येतस्य 
हेतुभयेडरथे घुगागमो भवति णी परतः।॥ उदा०--सुण्डो भीषयते, 
जटिछो भीषयते ॥ 


भाषार्थ:--[सियः] जिसी सये अह् को [हेतुमये] हेतुमय अथ में 
णि परे रहते [पक] घुकू आगम होता है ॥ स्व॒तन्त्र कर्ता के प्रयोजक 
(१४५५) को हेतु कहते हैं, उससे जो भय वह हेतुभय कहायेगा। 
भी! में ईकार का प्रह्लेष माना जाता है। इससे ईकारान्त भी को ही 
पुकू का आगम्त होगा, आकारान्त भापयते (बिसेतेहंतुभये ६१६५) में 
पुक्‌ ही होगा। सिद्धि परि० ११४६ में देखें।। 
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स्फायो व! ॥७१३॥४ १॥ 


स्फायः होश वः शश। अचु०-णौ, अज्लस्य॥ अअ्थः-स्फाय्‌ 
इत्येतस्याज्लस्य वकारादेशों भबति णौ परतः ॥ उदा०--सफावयति ॥ 

भाषार्थ:--[स्फाय:] स्फायी बृद्धों अद्भ को णि परे रहते [वः] 
बकारादेश होता है. ॥ स्फायी णिच्‌८स्फायू इ+ अन्त्य भह् यू को ब्‌ 
होकर स्फाबू इ> स्फावयति बन गया ॥ 


शदे रगतो त। ॥७३१॥४२॥ 
शदेः ॥१॥॥ अगतो ७१॥ तः ११॥ स्ृ०-न गतिरगतिस्तस्मिव' * ' 
नम्मृतत्युरुष: ॥॥ अनु०-णौ, अज्गभस्य ॥ अर्थ:-अगतावर्थ वर्त्तमानस्य 
शदेरद्गस्य तकारादेशो भवति, णी परतः ॥ उदा०--पुष्पाणि शातय्यति | 
भाषा: भ्रगतों] अग॒ति अथ में वत्तेमान [शदे:] शबूछ शातने 
अछ्छ को [तः] तकारादेश होता है, णि परे रहते || पूवंबत्‌ अन्त्य भू 
को तकारादेश होगा ॥। 


. रूह पोज्न्यतरस्थाम ॥७३॥४१॥ 


रुह: 8 पः ११॥ अन्यतरस्याम्‌ ७)॥१॥ अनु०-णो, अज्भरय ॥ 
अर्थ:--रुहू इत्येतस्थाज्लस्थ पकांरादेशों भव॒ति विकल्पेन णीो परतः ॥ 
उदा०-ब्रीहीन रोपयति। पक्षे--रोहयति ॥ 
भाषार्थ:--[रह:]] रूह अद्ज को [अन्यतरस्थाम्‌] विकक्प से णि परे 
रहते [प:] पकारादेश होता है. ॥ 
प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पू्॑स्थात इदाप्यसुपः ॥७१।४४॥ 
प्रत्ययस्थात्‌ ५११॥ कात्‌ ५॥१॥ पूर्वेस्थ ॥१॥ अतः ३१ इत्‌ ११॥ 
आपि ७१॥ असुपः ५११॥ स०-प्रत्यये तिष्ठतीति प्रत्ययस्थस्तस्मात्‌' '* 
उपपदुतत्पुरुष:। न सुप्‌ असुप्‌ तस्मात्‌ः ' 'नम्तत्पुरुषः॥ अर्थ:-- 
प्रत्ययस्थात्‌ ककारात पूर्वस्याकारस्य स्थाने इकारादेशो भवति आप्ि 
परतः, स चेदाप्‌ सुप/ परो न सवति | उदा०--जठिलिका, मुण्डिका, 
कारिका, हारिका, एतिकाश्वर्रन्ति ॥ 
भाषा्थ:--[अत्ययस्थात्‌ ] प्रत्यय में स्थित [कात्‌] ककार से [ पूर्वस्य ] 
पूषे [अतः] अकार के स्थान में [हत] इकारादेश होता है, [आापि_ 
३० गा 
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आप (टाप्‌ , डाप्‌ , चाप्‌ ) परे रहते, यदि वह आप [अतुपः] सुप्‌ से 
उत्तरण हो तो॥ जटिलिका सुण्डिका में जटिछा मुण्डा शब्द से 
प्रागिवात्क: (०३॥७०) से क प्रत्यय, एवं केउणः (७७१३) से हस्वत्व 
हुआ है. । कारिंका, हारिका में पण्वुडू तथा एतिका: में एतद्‌: शब्द से 
अव्ययसव० (५।३॥७१) से अकचू हुआ है। सबेन्न ककार से पूर्व अ' 
को इत्व हुआ है ॥ । | 
यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुरव॒त्ति ७३४६ तक जायेगी ॥ 
न यासयो! ॥७१४५॥ 


न अ० ॥ यासयो: $ै॥ स०--या० इत्यत्रेंतरेतरहन्द्र: | अश्ु०-- 
प्रस्ययस्थात्‌ कात्‌ पूर्वेस्यात इदाप्यसुप: ।। अर्थ:- प्रत्ययस्थात्‌ ककारातू 
पूर्वस्थ या सा इत्येतयोरकारस्य स्थाने इकारादेशों न भब॒ति ॥ पूर्थण 
प्राप्तिः प्रतिषिध्यते | उदा०--यका, सका । यकां यकामधीमहे, तकां 
तका पचामदे ॥ 

भाषा्थ:-प्रत्यय में स्थित ककार से पू्वे [यातयो:] या तथा सा 
अकार के स्थान में इकारादेश [न] नहीं होता ।। यद्‌ तद्‌ शब्द से 
स्वीलिज्ञ में टाप्‌ एवं त्यदाद्यत्व करके या सा बना है, जो कि सत्र में 
निर्दिष्ट है, अतः इन्हीं या, सा शब्दों से अव्ययप्तब> (५३७१) सेटि 
भाग से पहले अकच्‌ होकर यू अकचू आ>यका सका बना। यका 
सका में गत्ययस्थात्‌० (७५३४४) से नित्य इत्वप्राप्त था, सो प्रक्ृत सूत्र से 
मिषेध हो गया | 


यहाँ से न! की अनुबृत्ति ७३४८ तक जाती है | | 


उदीचामातः स्थाने यकपूर्वायाः ॥७३।४ ६॥ 


उदीचाम्‌ 6॥१॥ आतः $॥१॥ स्थाने ७१॥ यकपूर्वाया: ६॥१॥॥ स०-- 
यहच कश्व यको, तो पूर्वों यस्या: (आतः) सा यकपूर्वा, तस्या:'** 
इन्द्रगर्भबहुत्रीहिं: ॥ अनु०--प्रत्यथस्थात्‌ कात्‌ पूर्वस्यात इदाप्यसुपः ॥ 
आर्थ:--यकारपूर्वायाः ककारपूर्वायाश्चातःस्थाने यो5कारस्तस्थ प्रत्ययस्थात्‌ 
कात्‌ पूर्वस्थ स्थाने इकारादेशों भवति, उदीचामाचार्याणां मतेन ॥ 
उदा०-यकारपूर्बीया:--इम्यका, इश्यिका। क्षत्रियका, क्षत्रियिका। 
ककारपूर्वाया:--चटकका, चटकिका | मूषिकका, मूषिकरिका ॥ 


पादः ] सप्तमो5ध्याय: छ६७ 


भाषारथ:--][ यकपूर्वाया:] यकार तथा ककार पूर्व में हैं. जिस आकार 
से [आतः] उस आकार के [स्थाने] स्थान में जो ग्रत्ययस्थित ककार 
से पूष अकार उसके स्थान में इकारादेश [उदीचाम] उदीच्य 
आचार्यों के मत में होता है ॥ उदीच्य कहने से पाणिनि भुनि के मत 
में इत्य न होकर दो पश्च बनेंगे ॥। इश्या क्षत्रिया आदि सुबन्त शब्दों से 
अज्ञातादि अर्थो में क प्रत्यय हुआ है। केडणः (७५)७।१३) से क परे रहते 'आ 
को हस्व दो गया तो, इभ्यका, क्षत्रियका आदि बना । अब यहाँ आकार 
जिसके स्थान में हस्व अकार हुआ है बह यकार एवं ककार पू्े बाला तथा 
प्रत्ययस्थित ककार से पूर्व बाला भी है सो ग्रत्ययस्थात्‌० से नित्य इच्तव 
प्राप्त था प्रकृत सूत्र से विकल्‍प से दो गया। इस सूत्र में न की 
अनुवृत्ति का सम्बन्ध नहीं छगता ॥ 

यहाँ से 'उ्दीचाम! की अनुबृत्ति ७४३४८ तक तथा आत:ः स्थाने' 
की »३।४६ तक जायेगी ॥ 


भस्त्रेषाजाज्ञाद्मास्था नजञ्यूवोणामपि ।७।३।४७॥ 


भस्त्रेषाजाज्ञाद्वास्वा: १३॥ पष्ख्यथ प्रथमा ॥ नव्पू्वांणाम श३॥ 
अपि अ० || स०-भस्‍्त्रे० श्व्यत्रेतरेतरद्वन्द्र:। नव्म्‌ पूर्वा येषां ते 
नव्यूर्वास्तेषां “*बहुत्रीहि: ॥ अनु ०-न, उदीचाम्‌ आतः स्थाने, प्रत्ययस्थात्‌ 
कात्‌ पू्वेस्थात इदाप्यसुपः ॥ अर्थ:--भस्त्रा, एपा, अजा, ज्ञा, द्वा, सवा 
इत्येतेषों न्मपू्वॉणामपि आतः स्थाने यो5कारस्तस्य उदीचामाचार्याणां 
मतेन इत्वं न भवति ॥ उदा ०--भस्त्रा--भस्त्रिका, भस्त्रका । नम्मपूर्वाणा- 
मपि--अविद्यमाना भस्त्रा यस्या: सा अल्पा 5 अभस्त्रिका, अभरत्रका। 
एपा--एषका, एपिका | अजञा--अजका, अजिका। अनजका, अनजिका | 
ज्ञा-ज्ञका, ज्ञिका । अज्ञका, अज्षिका | द्वा-हके, द्विके । स्वा--स्वका, 
स्विका । असख्वका, अस्विका ॥ 

भाषा्थ:-- भस्जै' * 'स्वा:] भस्‍्त्रा, एपा, अजा, ज्ञा, द्वा, सवा ये शब्द 
[नजूपूर्वाएाम्‌] नम्मू पूर्व वाले हों तो [अप] भी (न हों तो भी) इनके 
आकार के स्थान में जो अकार उसको उदीच्य आचार्यों के मत में इत्व 
नहीं होता है ॥ पूर्वेबत यहाँ भी उदीच्य ग्रहण से दो रूप बनेंगे ॥ 
नव्मूपूवेंक एपा तथा द्वे में सुबन्त से उत्तर होने से इत्व की प्राप्ति न 
होने से एक ही रूप बनता है। एषा द्वें से अकचू हुआ है। हू 


४६८ अष्टाध्यायीप्रथमादृत्तो [ तृतीय: 


अकचू ए5 हके ॥ स्व शब्द जब सवेनाम होता हैः तब उसमें भी उपयुक्त 
हेतु से कोई बिशेषता नहीं होती किन्तु ज्ञाति और धन अथे में 
सवेनाम संज्ञा न होने से नमृपूवक अस्वका अस्बिका प्रयोग होते हैं। 
भस्त्रका आदि में ,रगिवात्त: (४३।७०) अधिकार में अल्पे (४३८५) 
से क हुआ है, तथा पूर्वेबत्‌ हस्वत्व भी जानें ॥ 


यहाँ से “नयूध[र्वाणामर्णिं की अनुब॒न्ति ७३४९ तक जायेगी ॥ 


अभाषितएुंस्काच ।७।३॥४८॥ 


अभाषितपुस्कात्‌ ५।१, पष्ख्यर्थ पद्मलमी । च अ० ॥ स०-भाषित 
पुमान्‌ येन (यर्मिन्नथें)स भाषितपुंस्कः, न भाषितपुंस्को3भाषित- 
पुंस्कस्तस्मात' ' 'बहुत्रीहिगर्भनआतत्पुरुष: ॥ अबु०--न, नम्पूर्वाणामपि 
उदीचाम्‌ आतः स्थाने, प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूवेस्यात इंदापि॥ अशथे:-- 
अभाषितपुस्कस्य नम्ृपृवेस्थापि च दाब्दादू अनमपृवेस्य च आत:ः स्थाने 
योडकार: प्रत्ययस्थात्‌ कातू पूवेस्तस्योदीचामाचायाणां मतेन इकारादेशो 
न भवति | उदा०--खद्विका, खट॒वका । अखटिवका, अखदूबका। 
परमखटिबका, परमखदवका ॥ 


भाषाथ:--[अभाषितप॑स्कात्‌ | अभाषितपुंस्क शब्द के प्रत्ययस्थित 
ककार से पूर्व आकार के स्थान में जो अकार उसको न्मूपूर्व होने पर [च] 
और अनख्यूवे होने पर भी उदीच्य आचारयों के मत में इकारादेश नहीं 
होता है ॥ पूर्ववत्‌ यहाँ भी विकहप जानें॥ खद्बा शब्द नित्य स्त्रीलिज्न 
है, अतः अभाषितपुंस्क है। अखटिवका आदि में नगर समास तथा 
परमखटिवका आदि में सनन्‍्महत्परमों० (९१॥६०) से कर्मंधारय समास 
हुआ है। पूर्ववत्‌ क प्रत्यय तथा केंडणः (७9१३) से हुखत्व 
हुआ जाने ॥ 


यहाँ से 'अभाषितपुंस्कात्‌! की अजुवृत्ति ७३।७६ तक जायेगी ॥ 


आदाचायाणाम्‌ ॥७१॥४९॥ 
आत्‌ ११॥ आचायांगाम्‌ शेशे। अनु०--अभाषितपुस्कात्‌ , नमः 
पूर्वांणमपि, आतः स्थाने, प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूवेस्यात आपि॥ अ्र्थ:-- 
अभाषितपुंस्कस्यानव्यूमेस्थापि शब्दान्नञ्मपूर्वस्य चातः स्थाने यो5कार- 


पाद: ] सप्तमी उध्याय: ४६६ 


स्‍्तस्थाचार्याणां मतेनाकारादेशों भवति ॥ उदा०-खद॒बाका, अखट्बाका, 
परमखदबाका ॥। 
6 ] हल प है 

भाषार्थ:--अभाषितपुंस्क के प्रत्ययस्थित ककार से पूर्ष आकार के 
स्थान में जो अकार उसको नमपूषे और अनब्पूबें रहते हुये भी 
[आचार्याणाग] आचार्यों (उदीच्य आचाये से अन्य) के मत में 
[आत्‌] आकारादेश होता है॥ पूर्ववत्‌ हस्वत्व कर लेने पर इस्ब पूर्व 
पुत्र से प्राप्त था, तद्पवाद आत्व विधान कर दिया।॥ 


ठस्येक! ॥७३।५०॥॥ 
ठस्य कैश इकः १श॥ अनु०-अज्ञस्य | अथे:--अज्गस्य निमिर्त् 
यप्ठस्तस्य इक इत्ययमादेशों भवति॥ उदा०-प्राग्बहतेष्ठक--आक्षिकः, 
शाल्ञकिक:ः | छवणाहइण--छावरणिकः ॥ 
भाषार:--अड्ग के निमित्त (जिसके कारण अज्ञ संज्षा हुई हो, ऐसे) 
[उस्थ] ठ को [इकः]] इक आदेश होता हे ॥ 
यहाँ से 'ठस्य' की अनुबृत्ति ७३॥५१ तक जायेगी॥ 


इसुसुक्तान्तात्‌ कः ॥७३।५१॥ 


इसुसुक्तान्तात्‌ ५१॥ कः १९॥ स्त०--श्सू च उस च॑ उक्‌ च तम्व 
इसुसुक्तम । इसुसुक्तमन्ते यस्य स इसुसुक्तान्तस्तस्मात्‌"'' दून्द्ृगर्भबहु- 
ब्रीहि: | अनु०--ठस्य, अद्भस्य ॥ शर्थ:--इंसन्तात्‌ , उसन्‍्तात्‌ , उग- 
स्‍्तात्‌ , तकारान्तात्‌ चाज्नादुत्तरस्य ठस्य स्थाने क इत्ययमादेशो भवति ॥ 
उदा०--इसन्तात-सार्पिष्क: । उसन्तात्‌-धानुष्कः, याजुष्कः । उगन्तातू- 
नैषादकर्पुकः, शाबरजस्बुक:, माठकम , पेटकम्‌। तान्तात-औदखित्क:, 
शाकृत्क:, याक्ृत्कः ॥ 

भाणर्थ:--[इसुसुक्तान्तात्‌ ] इसन्त, उसनन्‍्त, उगन्त तथा तकारान्त 
अज्ग से उत्तर ठ के स्थान में [कः] क आदेश द्ोता है ॥ सर्पिस्‌ शब्द से 
सार्पिष्क: में तदस्य पणयम्‌ (99५१) से ठक हुआ है। सू को रूत्व 
विसजनीय होकर 'सर्पि: क' रहा | इणः षः (८३३१६) से विसजेनीय 
को षत्व होकर सार्पिष्क: बना। इसी प्रकार धनुस्‌ शब्द से धानुष्कः 
तथा याजुष्कः में जामें | यहाँ तेन दीव्यति खनति० (9४४२) से ठक्‌ 
प्रत्यय हुआ है। निषादकपूं शब्द से नेषादकषुकः में ओदेंशें ठजू 


४9७० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ दृतीय 


(४१११८) से उच्च तथा केडणु: (५७१३) से हस्वत्व होता है । मात 
कम पैतकम्‌ में ऋतष्ठभू (४१७८) से ठच्न प्रत्यय तथा औदश्ित्कः में 
उदब्ितो> (४२१८) से ठक हुआ है। शाक्ृत्कः आदि सें संतुष्ट 
(४४२२) से ठक्‌ हुआ है ॥ 


चजोः कु विष्ण्यतो! |७।२॥५२॥ 

चजो: शैश। कु ११॥ घचिण्ण्यतो: जेश। स्ृ०-चमग्च जश्व चजौं 
तयो:'“*इतरेतरद्न्हू: । घ्‌ इत्‌ यस्य स घित्‌ , बहुआ्रीहिः | घित्‌ च ण्यत्‌ 
च घिणण्यती, तयो:** 'इतरेतरद्वन्द्र: ॥॥ अर्थ:--चकारजकारयो: स्थामे 
कबर्गादेशो भवति घिति ण्यति च प्रत्यये परत: उद०--घिति-पाकः, 
त्याग:, राग: । ण्यत्ति-पाक्यम्‌ , बाक्यम्‌ , रेक्यम्‌ | 

भाषाथ:--[चजो:] चकार तथा जकार के स्थान में [कु] कपर्ग 
आदेश होता है, [पिएएयती:] घितू तथा ण्यत्‌ प्रत्यय परे रहते। 
सिद्धियाँ परि० १११९ में देखें। ऋष्लोरबत्‌ (३३१॥१२४) से ण्यतत्‌ 
प्रध्यय होता है ॥ 

यहाँ से 'चजोः कु” की अनुब्त्ति ७३६९ तक जायेगी ।| 


न्यहक्कादीनां च ॥७।३।५३॥ 
न्यड्कादीनाम्‌ ३॥१॥ च अ०॥ स० “न्‍्यछुः आवियेषां ते न्‍्यवक्काद- 
यस्‍्तेषां “'बहुत्रीहिः । अबु---चजो: छु॥ अर्थ:-न्यड्ड इत्येबमादीनां 
कवर्गादेशों भवति | उद्दा: “न्यडु), मद्गुः, शगुः ॥ 
भाषाथे:-- न्यडक्कादी नाम _] न्यक्लु आदि गणपटित शब्दों के चकार- 
जकार को [तर] भी कबर्ग आदेश होता है || नि पूर्वक अख्जु से नावश्चेः 
(उणा० ११७) से उ प्रत्यय हुआ है । न्‍्यव्यू उ-न्‍्यउम्चु>चू को क्‌ 
होकर न्यडू: ( भ्‌ का परसवर्णोदि ८७५७ होकर ) बन गया। मदग॒ुः 
में ठुमस्जी धाठु से भुमृशी० (उणा० १७) से 'उ' हुआ है। मल्ां जशू० 
(८४४५२) से स्‌ को दू दो जायेगा। श्ृगु: यहाँ भ्रस्ञज पाके से श्थि- 
प्रदि० (उणा० १२८) से उ पत्यय तथा सम्प्रसारण एवं सछोप हुआ है। 
सर्वत्र यहाँ कुत्व हो गया है ॥ 


हो हन्तेजिंणन्नेषु ॥७३|५४॥ 


हुं: 50 हन्ते: ६१॥ डिणन्नेपु ७रे स०--अश्व णश्व ध्णों, व्णो 
इती येषां ते डिणतः, इन्द्रगर्भवहुत्रीहि: । डितम्य नम्य डिशज्नास्तेपु'* 


पाद: || सप्तमो डध्याय: ४७१ 


इतरेतरद्ून्द्र: ।| अचु०--कु, अद्ञस्य ॥ अथः--हन्तेहेकारस्य स्थाने कब- 
गांदिशो भवति, जिति णिति प्रत्यये परतो नकारे च | उदा०-अिति- 
घातो बत्तेते। णिति-बातयति, घातक:, साधुधाती, घातंघातम । नकारे- 
घ्नन्ति, ध्मन्तु, अध्नन' ॥। 

भाषार्थ---[हन्ते: ] हन्‌ धातु के [ह:-] हकार के स्थान में कबर्गादेश 
होता है. [व्णिन्नेषु] जित्‌ णित्‌ प्रत्यय तथा नकार परे रहते। सिद्धियाँ 
७३३२ सूत्र में देखें ।। घ्नन्ति इत्यादि में हू के अ का लोप गमहन- 
जन० (३४६८) से होता है। ध्नन्तु छोद तथा अध्नन्‌ छह ग्रथमपुरुष 
बहुवचन का रूप है। आन्वये से यहाँ सर्वत्र हू को घ्‌ दी कुत्व होता हे ॥ 

यहाँ से हःः की अजुबृत्ति ७३५६ तक तथा हन्ते” की ७३॥५४ 
तक जायेगी ॥ 

अभ्यासाच ॥७३।५५॥ 

अभ्यासात्‌ ५३१॥॥ च अ०॥ अनु०-हो हन्ते, कु, अज्भस्य।॥ 
अर्थ:--अभ्यासादुत्तरस्य हन्तेहकारस्य कबर्गदेशों भवति ॥ उद्ा०-- 
जिधांसत्ति, जड्डन्यते, अहं जघन ॥ 

भाषार्थ:--[अभ्यासात्‌] अभ्यास से उत्तर [च] भी हन्‌ धातु के 
हकार को कवर्गादेश होता दे ॥ जिघांसति में अज्कनगमां संनि 
(३४१६) से दी्घे तथा कृह्ोश्चु: (७७।६२) से अभ्यास को चुत्व झ 
एवं अभ्यासे च्च (८॥७/५३) से जश्त्व जा होता है। जड्डन्यते यडन्त 
का रूप है। नुगतोउनुनावि० (७४७८५) से यहाँ अभ्यास को नुक्‌ 
आगम होता है । शेष पूषरेबत्‌ है। 'जघन” यह छिट उत्तम पुरुष का 
अणित्‌ (७१६१) पश्च का रूप है॥ णित्‌ पक्ष में तो पूर्व सूत्र से ही 
णित्‌ परे मानकर हो जाता, अतः अणित्‌ पक्ष का उदाहरण दिया है।॥ 

यहाँ से 'अभ्यात्तात्‌? की अनुबृत्ति ७३५८ तक जायेगी ॥ 


हेरचडि ॥७३।५६॥ 
हे: ६३१॥ अचडि ७३१॥ स०--न चछ अचढ , त्रिमिन' ' 'नम्मृतत्पु- 
रुष: । अनु०--अभ्यासात्‌ , ह:, कु, अज्ञस्थ॥ अथः--अभ्यासादुन्त- 
रथ हिनोतेहैकारस्थ कवर्गादेशों सव॒ति, अचह्षि परत:।॥ उदा०-- 
प्रजिधीषति, प्रजेघीयते, प्रजिघाय ॥ 


छडर अष्टाध्यायीअथमावृत्तो [तृ 


भाषा्थ:--अभ्यास से उत्तर [हैः] हि गतो धातु के हका 
कवगदिश होता है, [अचछि] चडढः परे न हो तो ॥ प्रजिधीष 
एकाच उप० (७3२।१०) से इद निषेध तथा इको कल (१२।६) से 
होने से गुण निषेध एवं अज्कनयमां सनि (६०१३) से दी होता 
प्रजेघीयते (यडन्त) में अकृत्तावंधातु- (५७३२५) से दीघे तथा 
यडलुको: (५४८२) से अभ्यास को गुण हुआ है। श्रजिघाय यहाँ 
परे रहते वृद्धि तथा आयादेश हुआ है ॥ 


सन्लिटोर्न! ॥७।३।५७॥ 


सन्छिटों: "श। जे; ६॥॥| प्ृ०-सन्‌० इत्यत्रेतरेतरद्वन्द् 
अनु०--अभ्यासात्‌ , कु, अद्भस्य ॥ अथः--जेरज्ञस्य योड्भ्यासरु 
कबगांदिशों भवति, समि छिदि च॒ प्रत्यये परतः ।। उद्०-जिगीष 
जिगाय ।। 


भाषाथ:--अभ्यास से उत्तर [जे:] जि भज्ञ' को [सन्लिदें:] २ 
तथा लि परे रहते कवर्गादेश होता है ॥ आदे: परस्य (११५४) 
आदि जू को गू अभ्यास से उत्तर होता है'। जिगीषति में पूर्ण 
दीर्धादि तथा जिगाय में वृद्धि आयादेश जानें।॥ 


यहाँ से तन्लिटो:' की अनुबृत्ति ७३॥५४८ तक जायेगी | 


विभाषा चे। ॥७३।५८॥ 
विसाषा १९ चे: 8॥१॥ अबु०--सन्लछिटोः, अभ्यासात्‌, ६ 


ध्द 


अद्भस्य ॥ अर्थ:--अभ्यासादुत्तरस्य चिनोतेरह्स्य विभाषा कबगावेर 


भवति, सनि छिटि च परतः ॥ उदा०--चिचीषति, चिकीषति | छिंटि- 
चिचाय, चिंकाय ॥ 


भाषाथे:--अभ्यास से उत्तर [चे:] चि अह्ढ को [विभाषा] विकल्प 
से कबरगादिश होता है, सन्‌ तथा छिंट्‌ परे रहते ।। पूर्वेबत्‌ यहाँ मैं 
सभी काये उदाहरणों में जानें ॥ 


न कादे! ॥७१॥५५९॥ 


न अ०॥ कादेः ३१॥ स०--कुः (कब) आदियेस्य स कादिस्तस्य' * 
बहुत्रीहि:॥ अबु०--चजोः कु, अद्भस्य॥ अथे:--कबरगदिधातोश्वजो 
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स्थाने कवगादिशों न भवति ॥ उद्ा०--कूजो बत्तेते, खज्ज:, गजेः । कूब्य॑ 
भव॒ता, खज्य गज्य भवता ॥ 

भाषाथ:--[कादे:] कब आदि वाले धातु के चकार तथा जकार 
के स्थान में कबगांदेश [न] नहीं होता ॥ चजो: कु बि० (७३५२) से 
प्राप्ति थी, निषेध कर दिया ॥ कूज: आदि में घन्मू तथा कूष्यं आदि में 
ण्यत्‌ प्रत्यय हुआ है ॥ 


यहाँ से “न! की अनुबृत्ति ७३।६९ तक जायेगी ।॥ 


अजिव्रज्योश्व ॥७।३।६०॥ 


अजिन्नज्यो; ६६९॥ च अ०॥ स०-अजि० इंव्यत्रेत्तरेतरद्वन्द्रः ॥ 
अनु ०--न, चजोः कु, अद्गस्य ॥ अर्थ:--अजि ब्रजि इत्येतयोश्व चजोः 
कवर्गांदेशो न भवति । उदा०--सम्ाज:, उदाजः। व्रज्ञि--परिव्राज:। 
परिब्राज्यम्‌ | 

भाषाथ:--[अजिश्रज्यो:] अज तथा ब्रज धातुओं के जकार को [चर] 
भी कवर्गादेश नहीं दोता। पूर्वबत्‌ प्राप्ति थी, निषेध कर दिया।॥ 
समाज: उदाज: में हलश्च (१३३३।१२१) से घन हुआ है, तथा परिव्राज: 
में भावे (१३१८) से हुआ है। अज को अजेव्ये० (२०५६) से आर्थ- 
धातुक में वी” आदेश हो जाता है, अतः अज का स्यत्‌ परे का उदाहरण 
नहीं दिखाया है ॥ 


भरुजन्युब्जो पाण्युपतापयो! ॥७५१।६१॥ 


भुजन्युब्जी शर॥ पाण्युपतापयो: »श॥ पम्त०--झ्ुुज०, पाण्यु० 
उभयत्रेतरेतरद्न्द्र:॥। अबु०-न, चजो: कु, अन्गस्य॥ श्र्थ:-सुज 
न्युब्ज इत्येती शब्दों यथाक्रम॑ पाणावुपतापे चार्थे निपात्येते ॥ उद्गा०-- 
भुज्यते5 नेनेति > भुजः पाणि: । न्युब्जिता: (अधोमुखाः) शेरतेडस्मि- 
न्लिति > न्‍्युब्जः उपतापः॥ पूर्वेच्न कुत्याभावों गुणाभावश्वापरत्न कुत्वाभावों 
निपात्यते ॥ 

भाषा्थ:--[सुजन्युब्जी] भुज तथा न्युव्ज शब्द क्रमशः [पाणयुप- 
तापयो:] पाणि (हाथ) और उपताप (रोग) अर्थ में निषातन किये जाते 
हैं॥ भुज में कुत्त का अभाव एवं गुण का अभाव तथा न्युब्ज में 
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कुवाभाव निपातन है॥ भुजः में भुज धातु से तथा न्युब्जः में नि 
पूवंक उबज आजवे धातु से हलश्च (३११२१) से घन्मू प्रत्यय हुआ 
है.॥ स्ेत्र पूवबत्‌ कुल प्राप्ति में निषेध समझें। । 
प्रयाजानुयाजों यज्ञाड़े ॥७३।६२॥ 

प्रयाजातुयाजी श२॥ यज्ञाड़्ो »१॥ स०-प्रया० इत्यत्रेतरेतरं- 
इन्द्र: । यज्ञस्य अड्ज यज्ञाज्ञ तस्मिन' ' 'ब्ठीतत्पुरुष: ॥ अनु०--न, चजो: 
कु, अज्ञस्य॥ अर्थः--अयाज, अजुयाज इत्येतौ यज्ञाड्े निपास्येते । 
कुत्वासाबोत्रापि निपात्यते | उदा7--पद्च प्रयाजा: । अयोडनुयाजा: । 
त्वमरने प्रयाजानां पश्चात्‌ स्व॑ पुरस्तात्‌ ॥ 

भाषार्थ:--[अयाजाबुयाजौ ] प्रयाज' तथा अनुयाज' शब्द [यज्ञाज्ें ] 
यज्ञ का अज्ज हों तो निपातन किये जाते हैं. ॥ कुत्वामाव पूर्ववत्‌ यहाँ भी 
निपातित है | अकर्चरिं व कारके० (३३१६) से प्रयाज, अनुयाज में 
घन्म्‌ हुआ है ॥ 
2३ | पक 

बश्ेगतो ॥७३।६३॥ 

बद्ने: ॥१॥ गतो ७0१॥ अबु०--न, चजो: कु, अद्गस्य | अर्थ:-- 
गती वत्तमानस्थ बद्वेरज्स्य कवर्गादेशों न भव॒ति।॥| उद्ा०--वहूच्ये 
वश्नन्ति वणिज: ॥ 

. भाषाथथ:--[गतो] गति अर्थ में बत्तेमान [वब्चे:] बह्ण्चु अज्ञ को 

कवर्गांदेश नहीं होता।। बठ्नच्य में ण्यत्‌ हुआ है।। वहन्च्यं वद्न्ति 
बणिज:, अथांत्‌ गन्तव्य स्थान को बणिक्‌ लोग जाते हैं. ॥ 


ओक उच; के ॥७१॥६४॥ 
ओकः ११ उचः 8१ के ७शा अबु०--चजो: कु॥ अ्थः-- 
डचेधातो: के प्रत्यये परत ओक इति निपात्यते। कुत्व॑ गुणश्रात्र 
निपात्यते (| उदा०--न्योकः शकुन्तः । न्‍्योको गृहम्‌ ॥ हे 
भाषार्थ:--[उचः] उच समवाये धातु से [के] क प्रत्यय परे रहते 
([ओक:] ओक शब्द्‌ निपातन किया जाता है । कुत्व तथा गुण यहाँ 


१. प्रयाज अचुयाज तास के याग दर्शोपोर्णमात आ्रादि यज्ञों में होते हैं। 
प्रयाज संज्ञक याग प्रधान याग से पूर्व होते हैं और धनुयाज पश्चात्‌ ॥.. 
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निपातित है, क्योंकि 'क' प्रत्यय परे रहते दोनों ही श्ाप्त नहीं थे | 
न्युवत्तीति न्‍्योकः (समुदाय बना कर रहने वाढा) यहाँ नि पूर्वक उच से 
इगुपपज्ञात्री ० (१११३५) से कर्ता में क' प्रत्यय हुआ है न्युचन्त्यस्मिच्‌ + 
न्योकः में अधिकरण कारक में धजयें क विधानम्‌० (बा० ३३॥४८) से 
का होता है ॥ 
| प्ये आवश्यके ॥७३।६५॥ 

ण्ये ७१। आवश्यके जश। अनु०-न, चजो! कु, अढुगस्थ ॥ 
अयथेः--ण्ये परत आवश्यकेडर्थडछगस्य चजो: कषगादेशों न भवति ॥ 
उदा०--अवश्यपाच्यम्‌ , अवश्यवाच्यम्‌ , अवश्यरेच्यम्‌ | 

भाषाथ:-- सिये] ण्य परे रहते [आवश्यके| आवश्यक अथथ में 
अडग के चकार जकार को कवर्गांदेश नहीं होता || पू्वेबत्‌ प्राप्ति थी. 
निषेध कर दिया ॥ कृत्याशव (३३१।१७१) से आवश्यक अथ में ऋहलो 
रण्यत्‌ से डदाहरणों में ण्यत्‌ , मयरव्यंघका० (२१७१) से समास 
एवं अवश्यम: (भा० ३११३६) से अवश्यम्‌ के म्‌ का छोप हुआ है ॥ 

यहाँ से 'ण्ये” की अनुवृत्ति ७३६६ तक जायेगी ॥ 


0 
यजयाचरुचप्रववचंध ॥७।३॥६ ६॥ 


यजयाचरुचप्रवच्च: ६॥९॥॥ च अ० ॥| स०-यजश्व याचश्र रुचश्व 
प्रब्चश्ध ऋच्‌ च॒ यज'“चचे_ तस्य ''समाहारो इन्द्र: ॥ अनु०-ण्ये, न 
चेजो: कु, अड्गस्य ॥ अथ:--यज्ञ, याच, रुच, प्रवच, ऋच इत्येतेषा- 
मड्णानां चजोः स्थाने ण्ये परतः कवर्गांदेशों नभवति।॥ झउदा०-- 
याज्यम्‌ , याच्यम्‌ , रोच्यम्‌ , प्रवाच्यम्‌ , अच्येम ॥ 

साषाथ:-[यज' ' 'चर्च: | यज, ठुयाच , रुच, प्रपूषेंक बच, ऋच इन 
अडगों के चकार जकार को [च] भी ण्य प्रत्यय परे रहते कपगदिश 
नहीं होता ॥ 

वचो5शब्द्संज्ञायाम्‌ ॥७३।६७॥ 

बच: ६$॥१॥ अशब्द्र्सज्ञायाम्‌ ७।१॥ स०--शब्द्स्य संज्ञा शब्दर्सज्ञा, 
पष्ठीतत्पुरुष:। न शब्दसंज्ञा अशब्दसंज्ञा, तस्याम्‌ “नजृतत्पुरुष:॥ 
अनु०--ण्ये, न, चजोः कु, अद्भस्य।। अर्श:--अशब्दसंज्ञायां बचोडज्ञस्य 
ण्ये परत: कबगांदेशों न भवति ॥ उदा०--वाच्यमाह अवाच्यमाह।। , 


४७६ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ तृतीय: 


भाषाथ:-[भशब्दसंज्ञायाम्‌] शब्द की संज्ञा न हो तो [वचः] बच 
अज्ञ को ण्य परे रहते कवर्गांदेश नहीं होता ॥| वाच्यम्‌ ( « कहने योग्य) 
यह शब्द की संज्ञा नहीं है.॥ वाक्यम! शब्द समूह की संज्ञा है, अतः 
यहाँ कुत्व हो जाता है।। 

प्रयोज्यनियोज्यो शक्यायें ॥७३।६८॥ 

प्रयोज्यनियोज्यों ९ शक्यार्थे ७५१॥ स्त०-प्रयोज्य० इत्यब्रेतरे- 
तरदून्द्रः । शक्यो5थे: शक्यार्थस्तस्मिन'  'कर्मधार्यतत्पुरुष: । अनु०-- 
ण्ये, न, चजो: कु, अद्गस्य | अर्थ:--प्रयोज्य नियोज्य इत्येतों शब्दी 
शक्यार्थ निपात्येते । कुत्वाभावों निपात्यतेउनत्र | उदा०--शकक्‍य: 
प्रयोक्‍तु > प्रयोज्य: | शक्यो नियोक्‍्तुं नियोज्य: ॥। 

भाषार्थ:--[अयोज्यनियोज्यों ] प्रयोज्य तथा नियोज्य ण्यत्‌ प्रत्ययान्त 
शब्द [शक्याथें] शक्य अथ में निपातित हैं.॥ कुत्वाभाव ही यहाँ निपातन 
से जानें॥ शक्ति लि च (३१।१७२) से शक्यार्थ में ऋहलोययंत्‌ 
(३॥९११२४) से ण्यत्‌ होता है ॥ 


भोज्यं भक्ष्य ॥७१।६९%॥ 
भोज्यम्‌ ११॥ भक्ष्ये ७१॥ अनु०-ण्ये, न, चजो! कु, अन्भस्य ॥ 
अर:--भोज्यमिति निपात्यते, भक््येडभिघेये || उदा०-- भोज्य ओदन:, 
भोज्या यवागू।॥ 
भाषाथ:--] भोज्यम्‌] सोज्यम्‌ शब्द [मद्ये] भध्य अभिषेय होने 
पर निपातन किया जाता है॥ यहाँ भी कुत्वाभाव ही निपातन 


से जानें॥ 
घोलोंपी लेटि वा ॥७३।७०॥ 


घोः ३१॥ छोपः १३१॥ लेटि ७१॥ वा अ० ॥ श्रचु०--अड्गस्य ॥| 
अथ:--घुसंज्ञ़कानामढ्गानां लेटि परतो वा छोपो भवति।। उद्०-- 
दधद्‌ रत्नानि दाशुषे (ऋ. ४।१५॥१)। सोमो' ददद्‌ गन्धबोय 
(जइु० १०८५७४१) न च्‌ भवति--यदुग्निरुनये' ददातू ॥ 


भाषाथथ:--] थोः_] घु संज्क अड्ग का [लेटि] लेद परे रहते [वा] 
विकल्प से [लोपः] छोप होता है. ॥ डुधान्‌ धातु से ल्षेद में शप्‌ को 
श्लु एवं शलो (६११०) से द्वित्व इत्यादि होकर द था तिप्‌ रहा। 


पाद: ] सप्तमोडध्याय: ४७७ 


लेटो 5डाटो (३४६४) से अद्‌ आगम तथा प्रकृत सूत्र से अन्त्य भू 
आ' का छोप होकर द्‌ धू अटू त्‌८दघत्‌ बन गया। इसी प्रकार दा 
धाठु से दद॒त्‌ में जानें। पक्ष में जब छोप नहीं हुआ तो दात' 
बन गया ॥॥ 


यहाँ से लोप: की अनुवृक्ति ७३७२ तक जायेगी ॥ 


ओतः श्यनि ॥७३।७१॥ 
ओत: 8१॥ श्यनि ७१॥ अनु०--छोप;, अरृगस्य ॥ अर्थ:-- 
ओकारान्तस्याहूगस्य इयनि परतो छोपो भवति ॥ उदा०-- शो--निश्यति 
छो--अबच्छ यति | दो--अवद्यति | सो--अवस्यति ॥ 
भाषाथे:--[ओतः] ओकारान्त अढुग का [श्यनि] श्यन्‌ परे रहते 
छोप होता है ॥। अलोउन्त्यस्थ से अन्त्य अछ ओ' का छोप होता है ॥ 
नि शो श्यन्‌ ति निश्यति ॥ 


क्सस्याचि ॥७१॥७२॥ 


क्सरय ३॥१॥ अचि ७१॥ अनु०-छोपः, अडगस्य || अर्थः-- 
क्सस्याजादौ प्रत्यये परतों छोपो भव॒ति॥ उद्ा०--अधुक्षाताम , 
अधुक्षाथाम्‌ , अधुक्षि ॥। 

भावार्थ:--[क्सस्थ] कस का [अचि] अजादि प्रत्यय परे रहते छोप 
होता है ॥ पृ्वबत्‌ अन्त्य अलू 'स' के अ का छोप यहाँ भी जानें। 
अधुक्षत्‌ की सिद्धि परिं० ३१४५ में की हे, +पहुत्‌ू आताम आधाम्‌ 
तथा उत्तम पुरुष के इंद्‌ परे रहते यहाँ भी जानें। अधुक्ष 
आताम्‌ + अधुक्षाताम्‌ ॥ 

यहाँ से 'क्सस्य' की अनुवृत्ति ७३७३ तक जायेगी | 


लुग्वा दुहदिहलिहगुह्ममात्मनेपदे दन्त्ये ॥७३।७३॥ 
लुक्‌ ११॥ वा अ० ॥ दुद्ददिहलिहगुह्मम क३॥ आत्मनेपदे »१॥ 
दुन्‍्त्ये ७)१॥ स०--दुह॒ इत्यत्रेतरेतरद्न्द्र: ॥ दन्ते सवो दन्त्यस्तस्मिन्‌', 
शरीरावयवाच (४३५५) इति यत्‌ प्रत्ययः ॥ अनु>--क्सस्य, अडरस्य ॥| 
अथः--दु ह, दिह, लिह, गुह इत्येतेषामात्मनेपदे दन्‍्त्यादी परतः क्सस्य 


अष्टाध्यायीग्रथमाइत्ती [ तृतीय 


प्र्डट 


वा लुग भवति॥ उदा२-डुह--अदुग्घ, अछुक्षत। अड॒ग्घा: 
अधुक्षया:। अधुग्ध्यम्‌ , अधुक्षष्यम्‌ । अदुब्ह्ि, अधुक्षावहि । दिहू-- 
अदिग्य, अधिक्षत, इत्येबमादयः। लिह--अछीढ, अछिक्षत | शुह्‌-- 
न्यगूढ, न्यघुक्षत ॥ 

भाषा्थ:--[हुह॒दिहलिहयुह्ाम्‌] दुह्ल प्रपूरणे, दिल उपचये, लिट् 
आस्वादने, गुह संबरणे इन घातुओं के कस का [वा] विकल्प से [लुक ] 
लुक्‌ होता है, [दन्त्ये] दन्‍्त से उच्चरित अक्षर आदि में है जिनके ऐसे 
[आतनेपदे] आत्मनेपद्‌ संज्ञक प्रत्ययों के परे रहते इस अकार 
आत्सनेपद्‌ के ववर्गादिः तथा बकारादि* वाले प्रत्यय ग्रहीत होंगे, सो 
उनके परे रहते विकल्प से लुकू होगा ॥ लुक कहने से सम्पूर्ण कस 
का लुक होता है, क्योंकि लुक संज्ञा सम्पूर्ण प्रत्यय के अद्शन की है, 
एकद्श की नहीं ।। ह 

अदुग्ध की सिद्धि परिं० ३३१।६३ में देखें । यहाँ दन्यादि ता प्रत्यय 
परे है। जब पक्ष में कस का लुक नहीं हुआ, तो परि० ३३१४५ के 
अधुक्षत्‌ के समान अधुक्षत बन गया। इसी अकार थास्‌ ध्वम्‌ तथा बह 
परे रहते अदुग्धा: आदि रूप बनेगे । एकाचो बशोी० (८॥२९॥३७) आदि 
सुत्र यथाप्राप्त छगते जायेंगे। इसी प्रकार दिह आदि धातुओं से भी 
रूप जानें । अछीढ में लिहटू के हू को हो ढः (८२३९१) से ढत्व एवं 'तः 
को पृण्बत्‌ घत्व तथा ष्टुत्य होकर 'अलिढह ढ' रहा। अब ढो ढे लोप: 
(८।३।१३) से एक ढ का छोप एवं ढलोपे प॒केस्थ० (६३१०६) से दी 
होकर अछीढ बन गया। इसी प्रकार नि पूवेक गुह से न्यगूह में भी 
जानें । न्यघुक्षत पूर्वबत्‌ बनेगा ॥ ह 


शमामश्नां दी्घ: स्यनि ।७३।७७॥ 


शाम शैरे॥ अष्टानाम्‌ हैरे॥ दीघे: ११॥ श्यनि ०श। अनु०--+ 
अद्यास्य ॥ श्रथ:--शमादीनामष्टानां धातूनां दीर्षों भबति श्यनि परत: ॥ 
उदा२--शमु-शाम्यति । तमु--ताम्यति। दूमु--दाम्यति। श्रमु-- 


१. छूतुलता दन्त्या: (बर्मो० २२) से तब दन्त्य हैं | । 
रे बकारों दन्त्योष्ठ च: (वर्गो० ३६) से वकार दल्त एवं श्रोष्ठ दोनों से बोला 
जाता है ॥ 


पाद:..] -सप्तमोडध्यायः छ७९ 


श्रास्यति। अ्रमु-अआ्राम्यति | शक्षम्ु--क्षाम्यति । क्छमु--क्छाम्यति। 
मदी-समाद्यति ॥ ४ हा 
भाषाथ:--[ शमाय] शम आदि वाली [अशनाम्‌ू] आठ धातुओं को 
(श्यनि] (कक परे रहते [दर्ष:] दी होता है. ॥ 'शम्राम्‌! यहाँ बहुवचन 
निर्देश होने से 'आदि' अर्थ की प्रतीति होती हैं ॥ ऐ 
यहाँ से दीर्घ:/ की अनुद्ृत्ति ७३७६ तक जायेगी॥ 

व ष्िवुक्यूचमां शिति ॥७श७छ५... 

: प्विवुक्ल्मुचभाम्‌ $॥॥ शिति जश। स०-प्विवु० इत्यत्रेतरेतर- 
इन्द्र:। शकार इत्‌ यस्य स शित्‌ तस्सिन्‌'”'बहुब्रीहि: ॥ श्रदु०--दीघे:, 
अडगस्य | अ4:-प्टिवु क्ल्मु चम्‌ इत्येतेषामढगानां दीर्घों भबति, 
शिति परतः ॥| उदा०- प्लीवति. क्लामति । आचामति ॥ 

ह [ : भाषाथ:--[ छिवुक्लमुचमाग]  छ्िवु, क्‍्छछ्ुु, तथा चमम॒ धातुओं को 
[शिति_] शित्‌ प्रत्यय परे रहते दीघे द्ोता है महाभाष्यानुसार आह 
पूवेक चम्‌ को ही दीघे होता है, अन्यत्र नहीं।। शपू शित्‌ प्रत्यय सर्वत्र 
उदाहरणों में परे है || हे 
यहाँ से 'शिति' की अनुबृत्ति ७३३८९ तक जायेगी ।। 
.... क्रम: परस्मेपदेषु ॥७३।७६॥ 

५ मः ३१ परस्मेपदेषु ७३॥ अनु०--शिति, दीघेः, अडगस्य | 
अ्थः--क्रमो5डगस्य परस्मैपद्परे शिति परतो दी्घों भबति ॥ उदाौ०-- 
क्रामति, क्रामतः, क्रामन्ति ॥ हु 


भाषाथ:--[ क्रमः] क्रमु धातु को [परंस्मैपदेवु] परस्मैपदपरक शित्‌ 
अत्यय के परे रहते दीघ होता है।। 
इषुगमियर्मा छः ॥७१॥७७॥ 
इषुगमियमाम्‌ कैशे। छः १३१॥ स०--इषु० इत्यत्रेतरेतरहन्द्रः ॥ 
अनु०--शिति, अहूगस्य ।। अथः--इषु, गम्ल, यम इत्येतेषा- 
मडगानां शिति परतश्छुकारादेशों भवति ।। उदा०--इच्छति, गरच्छति, 


यच्छ॒ति ॥ 
भाषाथ:--[इषुगमियमाम्‌]. इषु, गम्लू तथा यम्‌ धातुओं को शित्‌ 


८० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ हृतीय 


प्रव्यय परे रहते [छः] छक्रारादेश (अन्त्य अछ को) होता है । परि: 
११११४ में व्यतिगच्छन्ति की सिद्धि की है, तद्ठत्‌ अन्य सिद्धियों 
भी जाने ॥। 


पाप्राध्मास्थाम्नादाण वृश्यतिंसरत्तिशद्सदां पिषजिप्न- 
धमतिष्ठमनयच्छपर्यच्छधोशीयंसीदा! ॥७।३।७८॥ 


पाष्रा' ' 'सदाम्‌ ३॥३॥ पिब' 'सीदाः १३॥ स०--पाध्रा०, पिब० 
उभयत्रेतरेतरदून्द: । अनु०--शिति, अकगस्य ॥ अर्थ:--पा पाने, प्रा 
गन्धोपादाने, ध्मा शब्दार्निसंयोगयों, प्ला गतिनिवृत्ती, म्ना अभ्यासे, 
दाणू दाने, दृशिर्‌ प्रेक्षेण, ऋ गतिप्रापणयो:, स गती, शबूछ शातने, 
पदूछ विशरणगतध्यवसादनेषु इत्येतेषां धातूनां स्थाने यथाक्रम॑ पिब, 
जिच्र, धम, तिष्ठ, मन, यच्छ, पश्य, ऋच्छ, थो, शीय, सींद इ्येते 
आदेशा भवर्ति शिति प्रत्यये परतः।| उद०--पा--पिबति। घध्रा-- 
जिध्रति | ध्मा-धमति। स्था--विष्ठति। म्ना-मनति | दाणू-- 
यच्छृति। दशि--पश्यति। ऋ--ऋच्छुति । स-धावति | शबद्‌-- 
शीयते | सदू--सीदति ।। 


भाषाथ:--] पापा  'सदाय] पा, घा, ध्सा, स्था (छा), मना, दाण , 
इशिर, ऋ, सू, शद्ल, षद्लू इन धातुओं को शित्‌ प्रत्यय परे रहते 
यथासइःख्य करके [पिब' ' 'सीदाः] पिब, जिध्च, धम, तिष्ठ, मन, यच्छ, 
पश्य, ऋच्छ, धो, शीय, सीद थे आदेश होते हैं. ॥| शदेः शितः (१३६०) 
से शीयते में आत्मनेपद्‌ होता है | 


जशाजनोजा ॥७१।७९॥ 


ज्ञाजनो: ३९ जा लुप्तप्रथमान्वरनि्देश: ।। स०--ज्ञा० इत्यत्रेतरेतर- 
इन्द्:॥ अनु>--शिति, अड्गस्य।। अथः-ज्ञा, जनी प्रादुर्भावे 
(देबादिकस्य प्रहणम्‌ ) इत्येतयोः स्थाने शिति प्रत्यये परतो जा इत्यय- 
मादेशों भव॒ति ॥| उदा०--जानाति । जनी--जायते || 


भाषा्थ:--[ ज्ञाजनो:] ज्ञा तथा जनी (दिवादिस्थ) धातु को शित्‌ 
प्रत्यय परे रहते [जा] जा आदेश होता है | ज्ञा के ऋयादि गण में' 
होने से शन्ा विकरण होकर जानाति बना। जा श्यन्‌ त > जायते ॥ 


ग़दः ] सप्तमोडध्याय: छट९ 


प्वादीनां हरुव) ॥७।३।८०॥ 


प्वादीनाम्‌ ह३॥ हस्वः 0१ स२-पू: आदियेंबां ते प्वादयस्तेषों' ** 
हुब्रीहि: || अतु०--शिति, अद्गस्य | अथ:-पृञ््‌ पवने इत्येवमादीनां 
स्वोी भवति शिति पंरतः:॥ क्रयादिषु प्वादयः पण्यन्ते।| उदा०-- 
धू-पुनाति | लूजू--ल्ुनाति । स्तृब-स्त॒गाति ॥ 

भाषाथ:--[पा्दीनाम्‌] पूज्र इत्यादि घातुओं को शित्त्‌ प्रत्यय परे 
हते [हस्वः | हस्व होता है ॥ ऋादिं गण में प्वादि धातुएँ पढ़ी हैं | 

यहाँ से 'हस्व:” की अमुवृत्ति ७३१८१ तक जायेगी ॥। 

मीनातेनिंगमे ॥७३।८१॥ 

मीनाते: $॥॥॥ निगमे ७१॥ अनु०--हस्बः, शिति, अज्गस्थं) 
ल्‍4:--मीनाते रहगस्य शिति प्रत्यये परतो हसस्‍्वो भवति, निगमे बिषये | 
दा०-प्रमिंणन्ति ब्र॒तानिं ॥ 

भाषार्थ:--[मीनाते:] मीजू हिंसायाम्‌ अडग को शित््‌ प्रत्यय परे 
हते [निगम] निगम विषय में हस्व होता है ॥ प्र मिणन्ति में हित मीना 
८४१५) से णत्व तथा श्ना के आ का श्नाभ्यस्तयो० (६७११२) से 
गैप होता हे ॥ 

मिदेशुणः ॥७३।८२॥ 

मिददेः है शुणः ह९॥॥| अब्ु०-शिति, अछूगस्य॥ अं्थ:-- 
देरज्रस्य इको गुणों भवति, शिति प्रत्यये परत:।॥ उंदा०--मेग्ंति, 
चतः, मेथ्न्ति ॥ 


भाषाथ:--[मिदेः] मिद्दू अछुग के इक को शित्‌ प्रत्यय परे रहते 
एणः] गुण हो जाता है ॥ सिद्धियाँ परि० १११३ में देखें ॥ 
यहाँ से गुण: की अनुषृत्ति ज३|८८ तक जायेगी॥ 
जुसि व ॥७३॥८३॥ 


जुसि ७१॥ च अ० ॥ अबु०-शुणः, अडगस्थ ॥ अर्थ:--जुसि च 
यये. परत इगन्तस्थ अड्णस्थ गुणों भवति॥ उदा०--अजुदवुः, 
बेभयुः, अधिभरुः ॥ 

३१ 


भुधर अष्टाध्यायीग्रथमावृत्ती [ तृतीः 


भाषार्थ:--] जुसि] जुस्‌ प्रत्यय परे रहते [व] भी इगन्त अज्ल ६ 
शुण होता है।॥ अजुहचु: तथा अविभयुः की सिद्धि परिं० १४१०९ 
देखें, तद्गत्‌ डुभृष्प्‌ धातु से अविभरुः की सिद्धि जानें॥ जुस के हि 
(१९४७) होने से जुस्‌ परे रहते गुण का प्रतिषेध (११५) प्राप्त थे 
गुण विधान कर दिया ॥ 


सावधातुकाधधात॒ुकबी) ॥७३।८४॥ 


.. सावेधातुकाधघातुकयो: ७(९॥ स०--सार्वधातुकन्न आधेैधातुकक 
सावेधातुकाधंधातुके, तयो:' ' 'इतरेतरद्ून्द्र:॥। अनु०--गुणः, अद्गस्य || 
भर्थ:-- सावेधातुके आधर्धधातुके च ग्रत्यये परत इगन्तस्याड्गस्य गुण 
भवरति ॥ उद्या>--सावेधातुके--तरति, नयति, भवति । आधेधातुके-- 
कर्ता, चेता, स्तोता ॥ 


- माषा4:-न[तार्वधातुकाधधातुकयो:] सावेधातुक तथा आधैधा तुक 
प्रत्यय परे रहते इगन्त अडःग को गुण होता है ।। सभी सिद्धियाँ परि० 
११४ में देखें | 

यहाँ से पार्वधातुकाधेघातुकयोः की जनुब॒त्ति ७१८६ तक 
जायेगी ॥ 


जाग्रो5विचिण्णरिहित्सु ॥७।३।८५॥। 


जाग्र: ६१ अविचिण्णल्डित्सु औश। स०--हू इत्‌ यस्य स डित्‌, 
बहुन्नीहि:। बिश्व चिणू च णछू च डिस्तू च बविचिण्णल्डितः, इतरेतर- 
इन्द्र: । न विचिण्णहिछतत:ः अविचिएणल्डितस्तेषु '''' 'नम्ृतत्पुरुष: ॥ 
अचु०--सार्वधातुकाधैधातुकयो:, गुणः,  अड्यास्थ ॥  अर्थ:--जाग॒ 
इत्येतस्याड्गस्य गुणो भब॒ति, अविचिण्णल्डित्सु सावेधातुकाधेधातुकेयु 
परतः ॥ उदा०--जागरयति, जागरकः, साधु जागरी, जागरंजागरम , 
जागरे बत्तेते । जागरितः, जागरितवान ॥ 

भाषाथें:--[जाग:] जाग अज्ञ को गुण होता है [अविचिएएह्ब्त्ु] 
वि, चिण्‌ , णढू तथा ढः इत्‌ वाले प्रत्ययों को छोड़कर अन्य सार्वधातुक 
आर्धधातुक प्रत्ययों के परे रहते।। जागरयति में णिचू परे रहते तथा 
जागरकः में प्वुल्‌ एवं साधु जागरी में ताच्छील्याथेंक णिनि (३११७८) 
परे रहते गुण हुआ है। जागरंजागरम्‌ में आभीदरये णमुल च 


पाद: | सप्तमोडध्याय: ४८३ 


(१।४॥२२) से णम्म॒ढ्‌ तथा आधीक्षएये द्वे भवतः (बा० ८११२) से द्वित्व 
हुआ है। जागरः में भावे (३१।१८) से घन्मू हुआ है। यहाँ सर्वत्र णित्‌ 
परे होने से अच्ो +्णिति (७२।११५) से वृद्धि प्राप्त थी, गुण कह दिया । 
जागरित: जागरितवान्‌ यहाँ तो सावधादुका> से आ्राप्त गुण का क्लिति 
च (११५) से निषेध ग्राप्त था, प्रकृत सूत्र से गुण हो गया। इस 
प्रकार वृद्धि के विषय में, एवं प्रतिषेध के विषय में दोनों ही स्थदों में 
प्रकृत सूत्र से गुण होता है ॥ 
पुगन्तलघृषधस्य च ॥७१।८६॥ 


पुगन्तल्घृपधस्य $॥॥॥ च॑ अ०॥ स०--परुक्कि अन्तः पुगनन्‍्ता, 
सप्तमीतत्पुरुष:। रष्वी चासौ उपधा च लघृपधा, कर्मघारयतत्पुरुषः। 
पुगन्तश्च लयूपधा च पुगन्तरघृपधम्‌, तस्य' " 'समाहारद्न्द्र: | अचु ०-- 
सावैधातुकाधेधातुकयोः, गुणः, अन्गस्थ।। घर्थ:-पुगन्तस्याद्भस्य 
लघृपधस्य च इकः सार्वधातुके आधंधातुके व परतो गुणों भवति ॥ 
उदा०-- पुगन्तस्य- व्लेपयति, हेपयति, क्नोपयति। छघृपधस्य-- 
भेदनम्‌ , छेदनम, भेत्ता, छेत्ता ॥ 

भाषाथे:-- [ पुगन्तलघूपधस्थ] पुकू परे रहने पर तत्समीपस्थ भज्ग 
के इक को तथा ट्घुसंज्ञक इकू उपधा को [च] भी सा्वधातुक तथा 
आधेधाठतुक परे रहते गुण हो जाता है। 'पुगन्त' यहाँ अन्त शब्द 
सम्ीपवाची है, सो अ५ होगा 'ुक्‌ परे रहते समीपस्थ जो अड्ग का 
इक । हको गुणवृद्धी परिभाषा सूत्र की उपस्थिति से यहाँ “इक्‌! शब्द 
अर्थ करने में रखा हे ॥ व्ली पुक्‌ू इ यहाँ पुकू के समीप जो इक उसे 
गुण होकर व्लेपयति बन गया । इसी प्रकार सब में जानें |। 

यहाँ से 'लघूपघस्थ” की अनुव्ृत्ति ७३।८७ तक जायेगी ॥ 

0 
नाभ्यस्तस्थाचि पिति सावधातुके ॥७३॥८७॥ 

न अ० ॥ अभ्यस्तस्थ ६॥॥॥ अधि ७)१॥ पिति ७१॥ सावेधातुके 
७१ प्त०-पकार इत्‌ यस्य स पित्‌ तस्मिन्‌“'बहुव्रीहि:।। अनु०-- 
छ्घृपधस्थ, गुणः, अज्जस्य ॥ श्रर्थ:--अभ्यस्तसंज्ञकस्याज्ञस्थ छघृपघस्य 
इकः अजादौ पिति सावेधातुके परतो गुणों न भवति ॥ उदा ०--नेनिजानि, 
अनेनिजम । वेविजानि, अवेविजम्‌। परिवेविषाणि, पर्यवेविषम ॥। 

भाषाथ:--[ अभ्यस्तत्य] अध्यरत संज्ञक अज्ञ की रूघु उपधा इक 


्र८० अशब्यायीभ्रथमाबत्तो [ बृतीर 


को [अधि] अजादि [पति] पित्‌ [सिर्वधातुके_] सावैधातुक परे रह 
गुण [न] नहीं दोता॥ पूर्व सूत्र से भराप्ति थी, निषेध कर द्या्‌ 
णिजिर शौचपोषणयो: धातु के ण को न खो नः (६१5३) से होकर ले 
स्थाली मिप्‌ को मेर्निं: (३॥४।८५) से नि होकर निज नि रहा 
आडचमस्य> (३॥४६२) से आद आगम रलो (३११०) सेद्रि 
एवं अभ्यास कार्य होकर 'नि निज आद नि! रहा। निर्जा त्याणां गुण 
(अटा७५) से अभ्यास को गुण होकर ने निज आनि रदहा। अबय 
अजादि पित स्थानी सावधातुक 'आनि' परे है, सो ७३८६ से र 
प्राप्त था उसका प्रकृत सूत्र से निषेध हो गया। इसी प्रकार वि 
तथा विजिर धातु से वेविषाणि एवं वेबिजानि में जानें। छडः लग 
में अमैनिजम आदि भी इसी प्रकार समझें। यहां तस्थर 
(१॥०।१०१) से मिप्‌ को “अम' हुआ है ॥ 

यहाँ से “ना की अनुवृत्ति 3१८८ तक तथा प्रति! की जश। 
तक एव सावंधातुके' की ७३१०१ तक जायेगी ॥ 


भूसुवोस्तिडि ॥७।३।८८॥ 

भूखुबो: हैश। तिडि जश। स०--भूख् सूद्र भूखुबी तयो: 
इतरेतरद्वन्द्र: ॥ अनु>- न पिति सार्वधातुके, गुणः, अज्ञस्य ॥ अर्थ 
मू सू इत्येतयोस्तिडि पिति सार्वेधातुके, गुणी न भवति।॥ उदा८ 
अमूत्‌, अभू:, अभूवम्‌ । सुवै, सुवाबहे, सुबामहै ॥ 

भाषार्थ:--[सूसुको:] भू तथा घूछः अज्ग को [तिक्ि] तिछ | 
सावेधातुक परे रहते गुण नहीं होता ।। अभूत्‌ आदि के सिंचू का 
गातिस्थाधुपा> (२१४७७) से होता है। सिच लुक्‌ कर देने पर पिस्‌ ' 
परे हे ही, सो गुण प्राप्ति थी निषेध कर दिया | अभूबम्‌ में भुतों ६ 
(६४८८) से बुक आगस एवं मिप्‌ को अम्‌ हुआ है ॥ बुकू आगः 
पूर्व प्राप्त गुण का निषेध यहाँ हो जाता है ॥ सुबै आदि की सिद्धि 
२।४॥६३ के करवे आदि के समान जानें । पितू आद परे रहते गुण 
था, उसका निषेध कर दिया।। 


१. इन्धिमवर्तिभ्यां च (११२६) में गुणप्रतिबेधार्थ कित्व का विधान 
से ज्ञापित होता है कि बुक नित्य होने पर भी पहले गुण की प्राप्ति होती 
अस्यथा सूत्रविधान व्यर्थ है । 


पादः._] सप्रमोडध्याय: ८५ 


उतो बद्धिलेकि हलि ॥७३।८९॥ 

उतः $१॥ वृद्धि: ११॥ लुकि ७॥| हलछि ७१।| अनु०-पिति 
सा्वधातुके, अज्ञस्य । अर्थ:--उकारान्तस्याड्डस्य वृद्धि्भवति लुकि सति 
ह॒लादौ पिति सा्वंधातुके परतः।। उदा०--यौति, यौषि, यौमि। नौति, 
तोषि, नोमि । स्वीति, स्तोषि, स्तौमि |॥ 

भाषाथः--[जत: ] उकारान्त अज्ञ को [लुक्कि] लुकू हो जाने पर 
[हलि] हछादि पित्‌ सा्बधातुक परे रहते [इज्धिः] बृद्धि होती है ॥ 
स्तौति की सिद्धि परिं० ११६० में की है, तद्गत्‌ अन्य सिद्धियाँ भी 
जानें ॥ 

यहाँ से व्ृत्वि” की अनुवृत्ति ७३॥९० तक तथा हलि” की 
७३॥१०० तक जायेगी || 

ऊर्णोतिर्विभाषा ॥७३।९ ०) 

ऊर्णतिः ॥१॥ विभाषा ११॥ अनु०--बृद्धिः, हलि, पिति, साे- 
घातुके, अज्ञ स्थ ॥ अर्थ:--ऊर्णोत्तेविभाषा वृद्धिर्भवति इछादौं पिति साव- 
घातुके परत:।॥ उद्ा०--श्रोणौरति, श्रो्णोति। प्रोणोंषि, प्रो्णोषि। 
प्रोणोंमि, प्रोर्णोमि ॥ 

भाषाथ:--हलादि पित्‌ सावेधातुक परे रहते [ऊरणोते:] ऊर्णब्‌ 
आच्छादने धातु को [विभाषा] विकल्‍प से बृद्धि होती है॥ पूषे सूत्र 
से नित्य बृद्धि ग्राप्त थी, विकल्प कह दिया॥ श्र ऊणुं ति (६१८४) 
प्रोणु ति 5 प्रोणोंति | जब बद्धि नहीं हुई तो गुण होकर प्रोर्णोत्ति बना। 
शपू का लुक पू्वेबत्‌ जानें |॥ 

यहाँ से 'उरणेंतेःः की अनुबृत्ति ७३९१ तक जायेगी ।। 


गुणो5पृक्त ॥७३॥९ १॥ 
शुणः ध१॥ अप्क्ते ७१॥ अनु०--ऊर्णोति:, हछि, पिति, सावेधातुके, 
अज्ञस्य || अर्थ:- ऊगणुब्‌ इत्येतस्थ धातोरपक्ते हि पिति सावधातुके 
पसतो गुणो भब॒ति॥ उद्धा०--प्रौणोंतत्‌ , प्रौर्णों: ॥ 
भाषाथः--ऊरणुश्‌ धातु को [अपक्ते] अपृक्त हल पित्‌ सार्वघातुक 
परे रहते [गुरः] गुण होता है ।॥ पूर्व सूत्र से विकल्प से वृद्धि प्राप्त 


४८६ अष्टाध्यायीप्रथमातत्तो [ तर 


थी, यहाँ नित्य गुण विधान कर दिया छडः छकार में आद्‌ (॥४॥५ 
को आटब् (६१८७) से इद्धि एकादेश होकर हु प्रौण त्‌- नौ 
प्रौर्णों स्‌ > प्रौर्णो: बन गया। 'त्‌ , स्‌ यहाँ अपृक्त सार्वेधातुक परे हैं । 


वृणह इम््‌ ॥ ७।३॥९२॥। 

तृणहः ६१॥ इम्‌ ११॥ अनु०--हलछि, पिति, सार्वेधातुके, अज्ञरू 
अर्थ:-- तृणह इत्येतस्याज्ञस्य इमागमो भवति ह॒लादी पिति सावेधा 
परत: ॥ उदा०--दणेढि, द॒णेक्षि, तृणेह्मि । अतृणेद ॥ 

भाषार्थ:- [ठ्णहः] टह्‌ हिंसायाम्‌ (रुघादिगणस्थ) अज्ञ को हर 
पित्‌ सार्वधातुक परे रहते [इम्‌] इम आगम होता है।| दहू घातु का 
विकरण सहित निर्देश इस बात को जनाने के लिये किया है. कि सि्ि 
श्लम्‌ विकरण कर लेने के पश्चात्‌ ही इम आगम हो, पहले नहीं ।। 

लू श्नम हूं ति-त ण हूं ति>इम्‌ आगम अन्त्य अचू (११६ 
से परे होकर तू णइम्‌ हू ति>रहा। आद गुणः (६१॥८४) कर 
तृणेहू ति रद्दा । शेष हूं को ढत्व धत्वादि काये सूत्र जशे७शे के आः 
के समान द्वोकर तृणेढ़ि बन गया। दृणेक्षि में सिंप्‌ परे रहते पढो: कः 
(८२४१) से ढद को क्‌! तथा सिप्‌ के स्‌ को षत्व हुआ है । लछः ल 
अतृणेट्‌ में भी सभी काय इसी प्रकार हैं। केवछ तिप्‌ के त्‌ 
हल्कष्यादि छोप एवं ढू को जश्त्व (८।२३६) ड्‌ तथा वावसाने (८।४५ 
से चत्वे द हुआ है, यही विशेष हे ॥ 

ब्रुव ईंट ॥७।३।॥९३॥ 

ब्रुवः ५१॥ ईद ११॥ अनु ०--ह॒छि, पिति, सावेधातुके, अज्भास्य 
अर्थ:--अंब्यू इत्येतस्मादुत्तरस्य हुछादेः पितः सा्वेधातुकस्य ईद आर 
भवति ॥| उदा० --ब्रवीति, ब्रवीषि, ब्रवीमि ॥ 

भाषाथथ:--[ बुक: | बु्ू अज्ञ से उत्तर हत्यदि पित्‌ सार्वधातुक 
[ईंट ] ईद आगम होता है ॥ “सा्वधातुके' आदि सप्तम्यन्त पद प' 
यन्त में तस्मादित्युत्तरस्य (११९६६) से बदल जाते हैं, अतः टित्‌ है 
से तिप्‌ के आदि में ईटू होकर ज्रू ईदू तिपू>ज्रो ई ति> ब्बीति 
गया। शप्‌ का लुक अदिग्रभतिम्य:० (२७७२) से हो ही जायेगा ।' 

यहाँ से ईद! की अजुबृत्ति ७३९८ तक जायेगी ॥ 


सप्तमो डध्याय: ८७ 


यंडो वा ॥७१॥९०॥ 


११॥ वा अ०॥ अबु०-ईद , हछि, पिति, सार्वधातुके ॥ 
; उत्तरस्य हलादेः पितः सावंधातुकस्य ईडागमो विकल्पेन 
दा०-शाकुनिको छालपीति । दुन्दुभिवाबदीति । त्रिधा बढ़ो' 
वीति (ऋ० ४।४८।३)। न च भवति--वर्बेति चक्रम्‌ | चर्कर्ति ॥ 


:-[यड:_] यद से उत्तर हृत्मदि पित्‌ सार्वधातुक को [वा] 
ईंट आगम होता है ॥ छालपीति आदि की सिद्धि परि० 
में देखें। रु धातु से रोरबीति में अभ्यास को गुणों यढ लुको: 
से गुण होता है । वृज से बर्वेति, कम से चर्कर्ति में केवल 
नहीं हुआ, शेष उरत्‌ू (७४७६६) आदि अभ्यास काये 
| ऋतश्व (०७६२) से अभ्यास को रुकू आगम ही यहाँ 
| 
वा! की अनुवृत्ति ७३६४५ तक जायेगी ॥ 


तुरुस्तुशम्यमः साबधातुके ॥७३॥९५॥ 


शम्यम्ः ५१॥ सावंधातुके ७१॥ त०-तुश्व रुश सु्र 
'च  तुरु'' 'म्यम तस्मात्‌' ' 'समाहारो दूुन्द्र:॥ अबु०-वा, 
अद्भस्य || अर्थ:--तु, रु, ष्छुनू शम, अम इत्येतेभ्य उत्तरस्य 
धातुकस्य वा ईडागमों भवति ॥ उदा०-उत्तवीति उत्तोति। 
उपरोति । उपस्तवीति, उपस्तोति । शमीध्यम शन्ध्यम। अध्य- 
न्ति॥ 


:--हरुस्तुशम्यम: ] तु, (सौत्र धातु) रु, घ्छुझ्मू , शम, तथा 
| से उत्तर हछादि सा्वेधातुक को विकल्प से ईद आगम 
उन्‍्तौति आदि के शप्‌ का बहुल॑ छन्दर्ति (९७४७३) से 
'तो वृद्धि० (७३८६) से वृद्धि होती है । ईद पश्च में गुण 
गा । )शब्ब्यम्‌ शमीध्चम ओर अभ्यन्ति अभ्यमीति में विकरण 
़रर ईद की प्राप्ति तथा अप्राप्ति होगी।॥ 


दिवादि और श्रम भ्वादि का धातु है जब तक विकरण का बुक न 
धातु से परे हलादि सावधातुक उपलब्ध नहीं होता । श्रततः यहाँ 


४८८ अष्टाध्यायीत्रथमावृत्तो [ तृतीय: 


अस्तिसिचो5पृक्ते ॥७३॥९६॥ 
अस्तिसिच: ५॥१॥ अएक्ते ७१॥ प्त०--अस्तिश्व सिचू व अस्ति- 
सिच्‌ तस्मात्‌'  'समाद्दारो नह: अनु०-ईदू , हलि, सावेधातुके, 
अज्भस्य ॥ अर्थ:--अस्तेरज्भात्‌ सिजन्ताच्च उत्तरस्यापृक्तरय हलादेः 
सा्वेधातुकस्य ईडागमो भवति ॥ उदा०--अस्तेः--आसीत्‌ , आसीः। 
सिजन्तात--अकार्षीत्‌ , अहार्षीत। अपादीत्‌ , अछावीत्‌ ॥ 


भाषाथ:--[ अरस्तिसिच: | अस घातु से उत्तर तथा सिच्‌ से उत्तर 
[अपक्ते| अप्नक्त हलादि साबघातुक को ईद आगम होता है. ॥ अकार्पीत्‌ 
आदि की सिद्धि परिं० ११४ में देखें। छडः छकार में आसीत्‌ की सिद्धि 
में आद का आगम ($६॥४७२) आटथ ($६।१८७) से बृद्धि एकादेश 
तथा अदिभ्रभृतिभ्य:० (२॥७।७२) से शप्‌ का लुक हुआ हे । आ अस 
ई त्‌्>आसीत्‌ ॥ 
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यहाँ से अस्तित्तिच: की अनुवृत्ति ७३९७ तक तथा “पुक्तें क॑ 
७३३॥१०० तक जायेगी ॥ 


बहुले छन्दसि ॥७३१॥९७॥ 


बहुलम १९॥ छन्दर्सि »१। अनु+--अस्तिसिचो3पृक्‍्ते, ईद 
हलि, सावेधातुके, अज्गस्य ॥ अर्थ:--अस्तिसिचो 5प्ृक्तस्थ हलादेः साबेध। 
तुकस्य ईडागमो भवति बहुल छुन्द्सि बिषये। उद/०-आप एवे 
सलि् सर्वमा:। बहुरुप्रहणात्‌ भवति च-अहरेवासीजन रात्रि: 
सिच:-मगोभिरक्षा: (ऋ० ६१००५) प्रत्यद्वमत्सा: (ऋ० १०१८४ 
भ्रवति च-अभैषीमों पुत्रक ॥ 

भाषाथे:--अस्‌ तथा सिच्‌से उत्तर हलादि अपृक्त सा्वधातुक को [ब! 
लग] बहुल करके [ छन्दास | चेद विषय में ईद आगम होता है ॥ सब 
आए यहाँ असूधातु से पूर्वेचत्‌ छह छकार में आद आगमादि होकर 
का हल्डायादि छोष करके आसू 5 आः बन गया। इसी प्रकार क्षर 


छात्दस प्रयोग मावकर दपु लुकू करता चाहिए । उभ्यथा ईद के प्रभाव का : 
भी विकरण लुक पक्ष में ही दिखाना चाहिए। विकरण रहने पर तो' 
स्वतः ही प्राप्त नहीं होता, अतः ईडभाव पक्ष में सविकरणरूप दिखाना, श्रशुद्ध 


द: ] सप्तमोडध्याय: ४८५९ 


अ्रक्षा: एवं स्सर से अत्सा: भी लुझः लकार में बनेगा। अतो र्रान्तस्य 
आश०) से वृद्धि होकर अद क्षा त्‌ रहा। प्रकृत सूच से ईद 
आगम का अभाव तथा हल्छतयादि छोप होकर “अक्षार स्‌ रहा। 
एत्सस्य (८ाशर२७) से रेफ से उत्तर स्‌ का छोप तथा २ को विसजनीय 
होकर अक्षा:, अत्सा: बन गया ॥ जिभी धातु से अभेषी: में बहुल कहने 
से ईद आगम हुआ है। सिति वृद्धिः० (५२।१) से बृद्धि होकर अमैस 
ईस - अभेषीः परिं० १९१ के अचेषीत्‌ के समान बन गया। छान्दस 
प्रयोग होने से माठः का योग होने पर भी यहाँ अद आगस हुआ है ॥ 


रुदश्च पश्चस्य। ॥७।३॥९८। 

रुद: ५।१॥ व्यत्ययेन बहुबचनस्थेकत्वम्‌ ।। च अ० ॥ पद्मभ्यः ४॥३॥ 
अनु>--अप्क्ते, हलि, सा्वेधातुके, अद्गस्य। थअथ्थः-रुदादिश्यः 
पत्नश्योउड्डे भय उत्तरस्य हलादेर्पृक्तस्य साबेघातुकस्य ईडागमो भवति ॥ 
उदा०--रुविर-अगेदीतू, अरोदी:। स्वप--अस्वपीत्‌, अस्वपी:। 
खस--अश्वसीत्‌ , अश्वसी: | अन--प्राणीत्‌ , प्राणी: । ज्क्ष--अजक्षीत्‌ , 
अजक्षी: ॥ 

भाषाथै: -[रुद:] रुद्रि इत्यादि [पश्चम्य:] पाँच धातुओं से उत्तर 
[च] भी हछादि अप्क्त सावधातुक को ईद आगम होता है'॥ छडः 
लकार में अट रुदू ईद तू > अरोदीत्‌ बन गया। सर्वत्र अदिय्रभृतिभ्य:० 
(शश७२) से शप्‌ का लुक्‌ तथा प्राणीत्‌ , प्राणी: में अनितेरन्त: (८४१६) 
से णत्ब हुआ है ॥ 

यहाँ से रद: पश्चभ्य:' की अनुवृत्ति ७३९९ तक जायेगी.॥ 


अड्‌ गाग्यंगालवयोः ॥७३॥९९॥ 

अद ११ गाग्यगाल्वयो: ६॥९॥ स०--गाग्ये० इत्यत्रेतरेतरटन्द्रः ॥ 
अनु ०--रुदः पद्नभ्य:, अप्रक्ते, हछि, सा्वेधातुके, अद्भस्य । अर्थ:-- 
रुदादिभ्य: पत्नम्य उत्तरस्य हलादेरपत्तस्य सावधातुकस्य 'अद! आगमो 
भवति गाग्येस्थ गाल्वस्य च॑ मतेन॥ उद्ा“--अरोदत, अरोदः। 
अस्वपत्‌, अस्वपः। अग्वसत््‌ , अश्वसः। प्राणत्‌ , प्राण: अजक्षत्‌, 
अजक्षः |॥ 

भाषार्थ:--रुदादि पाँच धातुओं से उत्तर हलादि अपृक्त साववधातुक 


+. मिवकशओक 
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को [अट ] अद आगम [गाग्येगालत्रयो:] गाग्य तथा गालय आचायों 
के मत में होता है ॥ अद्‌ रोदू अद त्‌ > अशेदत्‌ ॥ 


यहाँ से 'अद! की अलुबृत्ति ७३१०० तक जायेगी।॥ 


अदः सर्वेषास ॥७|३।१००॥ 


अद्‌ः ५१ सर्वेषाम है३॥ अनु०--अटठ , अपुक्ते, हलि, सावे- 
धातुके, अज्ञस्य॥ अर्थ:--अद्‌ भक्षणे अस्मादुत्तरस्थ हलादेरपफ़्क्तस्य 
सावेधातुकस्याडागमो भवति सर्वेषासाचार्याणां मतेन | उदा०--आदत, 
आद: || 

भाषा्थ:--[ अदः ] अद्‌ भज्ग से उत्तर हछादि अप्रक्त सा्वेधातुक को 
[सर्वेषाम्‌ ] सभी आचार्यों के मत में अद्‌ आगम्त होता है ।। आद अदू 
अद तू - आदत , शप्‌ का लुकू (२४७२) एवं आट को वृद्धि, एकादेश 
होकर बन गया ॥ सववत्र अडादि आगम आशवन्तौ० (११४५) से तिप्‌ 
के आदि में बैठेंगे ॥ 


अतो दीघों यति ॥७१॥१०१॥ 
अतः ६॥॥॥ दीघे: १११॥ यज्रि ७१॥ अनु ०--सार्वधातुके, अद्भस्य॥ 
अर्थ:--अकारान्तस्याज्जस्य दीर्घो भवति, यञ्ादी सावेधातुके परवः॥ 
उदा० >पचामि, पचाव:, पचास: । पक्ष्यामि, पत्ष्याव:, पक्ष्यात्र: ॥ 


भाषाथः--[ अतः] अकारान्त अज्ञ को [दीप:] दीघे होता हे, 
[यान] यज्र्‌ प्रत्याहार आदि वाले सा्वधातुक प्रत्यय के परे रहते || 
पक्ष्यामि में चोः कु: (८४२३०) से चू को कू हुआ है। पक ध्य मि- 
पक्ष्यामि | एकाच उपदेशे० (७२११०) से इद निषेध यहाँ होता है ॥ 

यहाँ से अतः की अलुबृत्ति ७३१०४ तक तथा 'दौधों या? की 
७]३॥१०२ तक जायेगी ॥ 


सुपि च ॥७।३।१०२॥ 


सुपि ७श॥। च अ०)॥ अनु०--अतो दीर्घो यञ्िि, अद्भस्य॥ 
अथः--अकारान्तस्याड्नस्य दीर्घो भव॒ति यञादी सुपि च परत: || उदा०-- 
वृक्षाय, प्लक्षाय । वृक्षाभ्याम्‌ प्लक्षाभ्याम ॥ 


गदः | सप्तमोडध्याय: ४७०९१ 


भाषाथे:--अकारान्त अड्गज को यजञादि [सुपि] सुप्‌॒ परे रहते [च] 
भी दीघे होता है ॥ बृक्षाय की सिद्धि परिं० ११४५ में देखें। वृक्ष- 
भ्याम्‌ ल वृक्षाभ्याम्‌ ॥ 

यहाँ से हु की अनुवृत्ति ७३११६ तक जायेगी | 


बहुबचने झलल्‍्येत्‌ ॥७३॥१०३॥ 


बहुबचने »श। झछि ७»१॥ एत्‌ ११॥ अबु०--सुपि, अतः, 
अद्गस्य॥ अ्थ:--अकारान्तस्याज्वस्य एकारादेशों भव॒ति, बहुबचने झलयदों 
सुपि परतः ॥ उदा०-वृश्षेभ्यः, प्लक्षेभ्य:, वृक्षेषु, प्लक्षेयु ॥ 

भाषाथें:-अकारान्त अज्ञ को [बहुक्चने] बहुबचन [सलि] 
झलछादि सुप्‌ , परे रहते [एत्‌ ] एकारादेश होता है॥ सिद्धि सूत्र 
शशर में देखें ॥ 

. यहाँ से शत की अलुवृत्ति ७३१०६ तक जायेगी ॥ 
ओसि च ॥७३।१०४॥ 


ओसि ७॥॥। च अ० ॥ अचन्चु०-एत्‌ , अतः, अज्ञस्थ॥ अर्थ:-- 
ओसि च परतोडकारान्तस्याइ्लस्य एकारादेशों भव॒ति ॥ उदा०--वृक्षयो: 
स्वम्‌ , प्लक्षयो: स्वम । वृक्षयोनिधेद्दि, प्लक्षयोनिधेहि ॥ 


भाषाथे:-- ओपति] ओस्‌ परे रहते [च] भी अकारान्त अज्ञ को 
एकारादेश होता है ॥ वृक्ष ओस्‌ + वृक्षे ओस 5 वृक्षयोस्‌ 5 वृक्षयो: ॥। 
यहाँ से ओपि' की अलुब्गन्ति ७३१०५ तक जायेगी | 


आहढि चाप! ॥७१॥१०५॥ 
आहि ७।॥। च अ०॥ आप: ३१ अनु ०--ओसि, एत्‌ , अद्भस्य॥ 
अर्थ:--आबन्तस्याड्र्य आहि परतश्रकारादोसि च परत एकारादेशो 
भव॒ति | आडः इति पूर्वाचायनिर्देशेन तृतीयेकबचर्न गहते ।। उदा०-- 
खट॒वया, माल्या, खट्बयो:, मालयोः । बहुराजया, कारीषगन्ध्यया, बहु- 
राजयो:, कारीषगन्ध्ययो: ॥। 


भाषा्:--[आप:] आबन्त अद्भ को [आडि] आह >टा परे रहते 
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[च] तथा ओस परे रहते एकारादेश होता है ॥ दृतीया एकबचन दा' 
को पूर्वांचायं आड़ पढ़ते थे, सो वही सूत्र में निर्देश किया है ॥ पूर्वबत्‌ 
अन्त्य अछू आ' को ही एस होगा | खट्वा टा > खटवे आ ८ खटद॒बयू 
आ > खट॒वबया । खदवे ओस्‌ > खद्बयो: | 


यहाँ से “आप: की अनुबृत्ति ७३१०६ तक जायेगी ॥ 


सम्बुद्धो च ॥७३।१०६॥ 
सम्बुद्धी ४१ च अ० ॥ अनु7>--आप:, एतू , अज्भस्य ।। अथ्थ:-- 
सम्बुद्धीं च परत आबसन्तस्याज्ञस्यथ एकारादेशो भव॒ति।॥ उदा०-हे 
खटवे, हे बहुराजे, है कारीपगन्ध्ये ॥| 


भाषार्थ:--[ सम्बुद्धी] सम्बुद्धि परे रहते [च] भी आबन्त अज्ञ 
को एकारादेश होता है । | हे खदवे सु >हे खट्वे स्‌, यहाँ स्‌ का. एड- 
हस्वात्‌० (६६१६७) से छोप होकर दे खटवे बन गया। एककचन॑० 
(२॥३।४६) से सम्बुद्धि संज्ञा होती हे ॥ 

यहाँ से 'सम्बुद्धों' की अनुब्त्ति ७३१०८ तक जायेगी ॥| 


५ 
अम्बाथनद्ोइस्ब/ ॥७३।१०७॥ 
अम्बाथनदो: क्षश। हस्व: ११॥॥ स>--अम्बा अर्थों यस्य स 
अम्बाथ:, बहुब्रीहि: । अम्बाथेश्व नदी च अम्बार्थनद्यी तयो:' ' 'इतरेततर- 
इन्द्र: ॥ अबु०-खस्बुद्ों, अज्ञस्थ॥ अर्थ:--अम्बार्थातां नव्नन्तानां 
चाज्ञानां हस्पो भबति, सम्बुद्धों परतः।। उदा०-हे अम्ब, हे अकक, 
हे अछ। नथा:--दे इमारि, हे शाज्न रवि, हे अह्यबस्घु, हे वीरबन्धु ॥ 
भाषार्थ:--[अम्बार्थनद्यो:] अम्बा (माँ) के अर्थ बाछे अड्गों' को तथा 
नदी संज्ञक अड्ो को सम्बुद्धि परे रहते [हस्वः] हस्व हो जाता है। 
अकका आदि अम्बाथेंक शब्द हैं, तथा कुमारी आदि की यू स््याख्यो० 
(१४३) से नदी संज्ञा है, अतः सम्बुद्धि का सु परे रहते ह्रस्व हो 
गया, पश्चात्‌ 'स्‌ का एड्हुस्वात्‌० (३१६७) से छोप हो गया ॥ 
हस्वस्थ गुण! ॥७३।१०८॥ 
हृस्वस्य $१॥. गुण: ११॥ अबु०--सम्बुद्धी, अद्भस्य || अर्थ:-- 
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हस्वान्तस्थाज्ञस्य गुणो भवति सम्दुद्धों परत:॥ उदा०-हे अग्ने, हे 
बायो, हे पटो ॥ 

भाषार्थ:--[हस्वस्य] ह॒स्वान्त अज्ञ को सम्बुद्धि परे रहते [गुणः। 
गुण होता है॥ गुण कर छेने पर सु के सका एडहस्थातू- (३१६७) 
से छोप हो जायेगा )। 

यहाँ से हस्वस्थ' की अनुवृत्ति »३१०६ तक तथा “गुण: की 
७३१११ तक जायेगी ॥ 


जसि व ॥७३॥१०९॥ 
जसि ७१॥ च अ० ॥ अनु--हुस्वस्य गुण:, अज्भस्यथ ॥ अर्थ:-- 
जसि च परतो ह॒स्वान्तस्थाज्लस्य गुणो भवति। उदा०--अग्नयः, 
बायबः, पटव:, पेनवः, बुद्धयः ॥। रे 
भाषार्थ:--[जर्ति] जस्‌ परे रहते [च] भी हस्वान्त अज्ग को गुण 
होता है॥ अग्नि जसू>अग्ने अस्‌>अग्नयस्‌ ७ अग्तयः। बायो 
अस 5 वायबः ॥ । 


ऋतो हिसवनामस्थानयो! ॥७।३।११०॥ 


ऋत: ६१ डिसवेनामस्थानयो: »श। स्तः--डिप्व स्वनामस्थानम्न 
डिसवैनामस्थाने तथो:' * 'इतरेतरदन्हू: ।॥ अनु०--गुणः, अद्भस्थ॥ 
अर्थ:--ऋकारान्तस्याइ्नस्य की सर्वेजामस्थाने च परतो गुणों भवति।॥) 
उदा>-कौ-मातरि, पितरि, आतरि, कर्तरि। सर्वनामस्थाने--कर्ततारी, 
कर्ततार:, कर्तारम , कर्तारी । पितरो, आतरो॥ 


भाषाथः:--[ऋत:] ऋकारान्त अज्ञ को [ड्सिर्वनामस्थानयो: ] छि 
तथा सर्वनामस्थान विभक्ति परे रहते गुण होता है ॥ गुण करने में 
उरण्परः (११५०) से सर्वेत्र रपरस्‍त्व होगा । कर्त्तारी, कत्तौर: आदि 
में गुण करके श्रप्तृनूतचस्वस् ० (६४११) से दीघे हो जाता है। कत्तेर, 
औ - कर्त्तारो ॥ 


घेडिति ॥७३।१११॥ 


चे। है| झिति ७१।| त०-छकार इत यस्‍श्य स डित्‌ तस्मिन्‌"' 
बहुन्नीहिः । अनु >-गुणः, अज्ञस्य, सुपि ॥ अर्थ:-नध्यन्तस्याज्स्यं गुणों 
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भवति डिति सुपि प्रत्यये परतः।। उद्ा०--अग्नये, वायवे। अग्नेः, 
वायो: । अग्ने: रबमू , वायो: स्वम | 


भाषाथ:--[ थे: ] घिसंज्ञक अज्ग को [अज्िति] डिपत्‌ सुप्‌ प्रत्यय परे 
रहते गुण होता है ।। डे, झसि, छस्‌ तथा छि ये डितू प्त्यय हैं ॥ 
अग्ने:, वायो: की सिद्धि सूत्र ६११०६ में देखें। अग्ने झे - अग्नयू 
ए5 अग्नये ॥ शेषों ध्यतखि (१॥४।७) से घि संज्ञा होती है | 


यहाँ से (छिति! की अनुवृत्ति ३११५ तक जायेगी॥ 
आणू नथा। ॥७३।११२॥ 
आद १११॥ नया: ५।१॥ अनु ०--हझ्िति, अद्भस्य ॥ अर्थ:--नद्यन्ता- 


वड्भादुत्तरस्य डित: प्रत्ययस्याडागमो भव॒ति। उदा०-कुमाये, ब्रह्म- 
बन्ध्वे, कुमाया:, ब्रह्मबन्ध्वा: ॥। 


भाषा्:-[नधा:.] नदी संज्ञक अज्ज से उत्तर डित्‌ ग्रत्यय को 
[आद ] आद्‌ आगम होता है ॥ यू र्ूयाख्यो० (१॥७३) से नदी संज्ञा 
होती हे ॥ कुमार्य आदि की सिद्धि भाग २ परिशिष्ट ४१२ में देखें ॥। 


याडाप! ॥७।३।११३॥ 
याद ११॥ आपः ५॥श॥ अनु०--श्षिति, अद्भस्य | अथः--आबन्ता- 
द्ादुत्तरस्य डितः प्रत्ययस्य याडागमो भवति। उदा०--खद्वाये, 
बहुराजाये, कारीषगन्ध्याये । खटवाया:, बहुराजाया:, कारीषगन्ध्याया: ॥ 
भाषाथ:--[आप:] आबन्त अज्ञ से उत्तर छित्‌ प्रत्यय को [याद] 
याट्‌ आगम होता है | सिद्धियाँ भाग २ परि० ७१२ में देखें। खटवा 
में टाप , बहुराजा में डाप (४११३) तथा कारीषगन्ध्या शब्द में चाप 
(४१७४) प्रत्यय हुआ है, इस प्रकार ये आबन्त हैं | ह 


यहाँ से आप: की अनुबृत्ति ७३११४ तक जायेगी ॥ 


सवनाम्न। स्योडदस्वथ |9७|३।११४॥। 
सबेनाम्नः ४४९ स्याद ११९ हुस्व: ११॥ च अ० || अनु:--आप 
ह्िति, अज्गस्य ॥ अथथ:--सबनाम्न आबन्तादड्डादुत्तरस्य डित: प्रत्यंयस्य 
स्याडागमः सर्वेनाम्नो हस्वश्य भवति ॥। उदा“--स्वस्ये, विश्वस्थै, यस्ये, 
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तस्थे, कस्यै, अन्यस्ये, सर्वेस्या:, विश्वस्या,, यस्याः, तस्याः, कस्याः, 
अन्यस्या: ॥| 
है ए ः (कम 

भाषाथ:--आबन्त [सवनास्न:] सबेनाम थज्ग से उत्तर डितत्‌ प्रत्यय 
को [स्याद ] स्याद आगम होता है, [तर] तथा उस आबन्त सर्वनाम को 
[हस्व:] हृस्व भी हो जाता है ।। याडाप: का अपवाद यह सूत्र है.।। सर्वा 
डे” यहाँ स्वेनाम शब्द को ह॒स्वत्व तथा के को स्याट आगम होकर स्व 
स्याद ए रहा। वृब्चिरेत्ति (६१८५) लगकर सर्वेस्थे बन गया। इसी 
प्रकार सबमें जानें। सब स्याद्‌ डस्‌ > सर्वस्या अस्‌ 5 सबणेदीघत्व होकर 
सर्वेस्था: बन गया ॥ 

यहाँ से स्थाड्‌ हखश्व' की अनुवृत्ति ७३११५ तक जायेगी ।॥ 


विभाषा द्वितीयातृतीयाभ्याम ॥७।३।११५॥ 


विभाषा ११ द्वितीयातृतीयाभ्याम्‌ (।९४॥ स०-द्वितीया० इत्यत्रे- 
तरेतरदून्द्रः | अनु०--स्याड्‌ हस्वश्व, डिति, अद्भस्य ॥ अर्थ:--द्वितीया 
तृतीया इत्येताभ्यामुत्तरस्य डित: प्रत्ययस्य विभाषा स्याडागमो भवति, 
द्वितीयातृतीययो: ह॒स्वश्व॒ मवति । उदा०-्वितीयस्ये, द्वितीयाये। 
तृतीयस्थे, ठृतीयाये |॥ 

भाषा्थ:-[ द्वितीयातृ्तीयाभ्याय्‌] द्वितीगा तथा दुतीया शब्द से 
उत्तर डित्‌ प्रत्यय को [विभाषा] विकल्प से स्थाद्‌ आगम होता हे, तथा 
द्वितीया, दृतीया शब्द को स्याद्‌ के योग में हस्व भी हो जाता है ॥ 
द्वितीया, ठृतीया के सर्वेनामसंज्ञक न होने से पूर्व छूत्र से प्राप्ति नहीं 
थी, भप्राप्त विधान है. ॥ सिद्धियाँ परि० १।१२७ में प्रदर्शित उत्तरपूर्वस्थे 
उत्तरपूर्वांये आदि के समान ही हैं ॥ | 


डराम्नवाम्नी म्यः ॥७३१।१ १ ६॥ 


हे; ९१॥ आम १३१ नद्यास्नीभ्य: ५॥३॥ स०-नदी च आपू च॑ 
नीश् नयाम्न्यस्तेभ्य: “ 'इतरेतरदून्द्र:॥ अबु०--भक्ुस्य॥ अर्थ:--- 
नय्न्तादाबन्तातू नी इत्येतस्माश्चोत्तरस्थ के: आम! इत्ययमादेशो 
भवति ॥ उदा०-नद्न्तातू-कुमार्याम्‌, गौयाम्‌, ब्रह्मबन्ध्धाम्‌, बीर- 
बन्ध्धाम। आबन्तात्‌ू-खदवायाम्‌, बहुराजायाम्‌, कारीषगन्ध्यायाम्‌ | 
नी--राजन्याम , सेनान्याम्‌ ॥ 
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भाषाथ:--[नवार्नम्यः] नदीसंज़्क, आबन्त तथा नी से उत्तर 
[छे:] हि विभक्ति के स्थान में [आम] आम्‌ आदेश होता है॥ 
अनेकालू० ( ११५४) से सम्पूर्ण हि के स्थान में आम्‌ आदेश होगा ॥ 
सभी सिद्धियाँ भाग २ परि० ४१४ में देखे ॥ 

यहाँ से छि:” की अनुषृत्ति ७३।११८ तक तथा आम नद्या:' की 
७३३।११७ तक जायेगी ॥। ै 


इदुद्॒भ्याप्त ॥७|३॥११७॥ 
इदुदूभ्याम (४२॥ स०-इत्‌ च उत्‌ च इढुतों ताभ्थाँ'' 'इतरेतर- 
दुन्द: ॥ अनु०-नद्याट, छेराम्‌॥ अथेः--इकारोकाराभ्यां नदीसंज्ञका- 
भ्यामुत्तरस्थ ढेशम आदेशो भवति ॥ उद्ा०--कत्याम्‌ , घेन्‍्वाम्‌ ॥ 


भाषाथे:--[हद्द्म्याम्‌] इकारान्त उकारान्त नदी संज्ञक से उत्तर 
डि के स्थान में आम आदेश होता हे। पूर्ष सूत्र से ही सिद्ध था, 
पुनर्विधान उत्तर सूत्र से औकारादेश परत्व मानकर न हो जाये 
इसह्ये है ॥ 

यहाँ से इहुद्भ्याम! की अनुवृत्ति ७३११८ तक जायेगी ॥ 


ओदब थे! ॥७३।११४॥ 


ओऔत १॥१॥ अत्‌ ११॥ च अ०॥ थे: ३॥१॥ अचु०-इढुदू भ्याम्‌ , 
छे:, अज्भस्य॥ अर्थ:--"इदुद्भ्यामुत्तस्य डेरौकारादेशों भवति घिसंज्ञ- 
कस्य अकारादेशग्व भवति ॥ उदा--सख्यौ, पत्यो । अग्नी, वायो, ऋती, 
घेनी, पटी ॥ | 


१. महाभाष्य में इस सूत्र में ओंत्‌, 'प्रदश्च थे: ऐसा योगविभाग करके दो सृत् 
बनाये हैं ॥ पहले सूत्र का अर्थ “इदुद्भ्याम्‌' की अनुवृत्ति आकर हुआ “इकारात् 
उकारान्त से उत्तर डि को ओंत्‌ «शभ्रौकारादेश होता है” । यही अपिप्राय 
उपरिलिखित श्रर्थ में एक सूत्र मानकर भी प्रकट किया है तदनुसार इकारास्त 
उकारान्त से श्रोकारादेश का विधान प्रधान है और घि संज्ञक को अकारादेश का 
विधान भन्वाचयरूप है | अतः जहाँ घि संज्ञा नहीं होती वहाँ सस्यों पत्यों में 
श्रोत्व केवल तथा घि संज्ञक भ्रग्नों आदि में भ्रोत्व भ्रौर श्रत्व दोनों कार्य हो जाते हैं । 
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भोषार्थ:-इकारान्त उकारान्त अज्ञ से उत्तर डि को [ओत्‌] 
औकारादेश होता है, [चर] तथा [घे:] घिसंज्ञ़क को [अव्‌] अकारादेश 
अन्य अछ को) भी होता है।। सख्यों पत्यो औकारादेश होने पर 
परणादेश करके (घिसंज्ञा न होने से) बने | अग्नि डि ० अग्नू अ और 
दिरोचि छगकर अग्नों बन गया |। 

यहाँ से धे:! की अनुबृत्ति ७३।११६ तक जायेगी | 


आडो नाउस्जियाम्‌ ॥७।३।१ १९॥ 


आंड: है॥॥ ना ११॥॥ अस्त्रियाम्‌ ७|१॥| स०-न स्त्री अस्त्री, 
स्याम्‌' ' 'नञ्तत्पुरुष: ।। अबु०-घेः, अज्भस्य॥ अ्र्थ:--घेरुत्तरस्य 
एंड ना इत्ययंमांदिशों भवति, अस्त्रियाम ।। उदा०--अग्निना, वायुना, 
डुना ॥ 

भाषा्थ:-घिसंज्ञक अज्ञ से उत्तर [आढः]) आइडः- वृतीया एक- 
चन 'टा' के स्थान में [ना] ना आदेश होता है, [अष्वियाम्‌] स्त्रीलिड् 
ले शब्द को छोड़कर | शेषों प्यतवि (१।४७) से घथि संज्ञा हो ही 
येगी ॥ 

॥ इति तृतीय: पाद:।। 


“+-++६0 (००० 


चतुर्थ  पाढः 


णो चड्युपधाया हस्वः ॥७४।१॥ 
णो ७)१॥ चकछि ७१। उपधायाः $।॥॥ हुस्वः ११॥ अनु०-- 
इस्य ।| अथः--चछपरे णो यदज्लं तस्योपधायाः: हस्बो भवति ॥ 
7०--अचीकरत्‌ , अजीहरत्‌ , अलीलवत्‌ , अपीपवत्‌ ॥ 
भाषार्थ:--[ चडि] चडः परे है जिसके ऐसे [णौ] णिचू के परे 
ने अज्ज की [उपधाया:] उपघा को [हस्व:] हस्व होता है॥ “चहिए 


१ णो दोनों पदों में सप्तमी होने से “चडपरक जो णि उसके परे 
शै२ 
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रहते” ऐसा अर्थ हुआ है.। अचीकरत्‌ अजीहरतू की सिद्धि परि० 
१४१० में देखें। लज्यू से छावि धातु बनाकर हस्वत्व, ओ: पुय० (०४८०) 
से इत्व करके अलीलवत्‌ की सिद्धि अपीपठत्‌ के समान परि० ६९१ १ में देखें॥ 

यहाँ से 'णी चड़युपधाया? की अलुबृत्ति 39)८ तक तथा हस्व” 
की ७॥४।३ तक जायेगी ॥ । ' 


नाग्लोपिशास्व॒दिताम्‌ ॥७४।२॥ 


न अ० ॥ अग्छोपिशास्वृद्तिम्‌ 8१ स०--अको छोपः अग्छोपः, 
पष्ठीतत्पुरुष:। सोड्स्यास्तीति अग्लोपी, मतुबर्थ इनिग्रत्ययः। ऋत्‌ इतू 
यस्थ स> ऋदित्‌ , बहुब्नीहिं: । अग्लोपी च शासुश्च ऋद्ति च अग्लोपि: 
शास्वृद्तिस्तेषां' * 'इतरेतरद्वन्द्र:॥ अनु०--णौ चड-थुपधाया ह॒स्व, 
अज्ञस्य | अर्थ:--अग्लोपिनामज्जानां शासेऋदितां चाह्ञननां णौ चडथुप- 
धाया हस्वो न भवति | उदा०--अग्छोपिनामू--माछामाख्यतू + अम- 
साल्तू। मातरमार्यत्‌ - अममातत्‌। राजानमतिकरान्तवान्‌ 5 अत्यर- 
राजत्‌। छोमान्यलुम्ृष्टवान्‌ > अन्वलुलोमत्‌। . शासे:--अशशासत्‌ । 
ऋष्तिाम--वाघ्- अबबाघत्‌ । याच--अययाचत्‌ । ढठौकू--अड॒ठौकत | 

भाषाथ:---[ अ्रग्लोपिशास्व॒दिताम्‌ ] अक्‌ प्रत्याहार के किसी अक्षर 
का छोप हुआ है जिस भज्ञ में उसके तथा शासु अनुशिष्टी एवं ऋष्ित्‌ 
धातुओं के उपधा को चड'परक णि परे रहते हुस्व [न] नहीं द्वोता है ॥ 
पूर्व सूत्र से प्राप्ति थी, निषेध कर दिया।॥ परि० ११४६ में प्रदर्शित 
पटयति के समान माछा शब्द से णिच्‌ आकर एवं टि भाग का छोप 
होकर 'माल्‌ इ' धातु बनी | दि भाग आ' का छोप होने से यद्द अग्होपी 
अज्ग है, अतः आगे अचीकरत' (परिं० १४११०) के समान चछः 
इत्यादि आकर पूर्व सूत्र से उपधा हस्वत्व प्राप्त था, निषेध हो गया। 
इसी प्रकार मात शब्द से अममातत्‌ में 'ऋ” (टिभाग) अकू का 
तथा राजन से अत्यरराजत्‌ , छोमन्‌ से अन्वल्लुलोमत्‌ में “अन्‌” का छोप 
होने से अग्लोपी अछ्ज हैं। अन्बलुछोमत्‌ में सत्यापपाश० (३१२४) 
से णिच्‌ तथा अत्यरशजत्‌ में ग्रातिपदिकाद धालथें बहुलमिष्ठक्च 
(धातु पाठ चुणादि गण) से णिच्‌ हुआ है। अलुबन्धों के अनवयव होने 
से हक तथा ऋदित्‌ धातु अग्छोपी नहीं हैं, अतः अछग से कह 
दिया है ॥ . बट ४ 
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आजभासभाषदीपजीवमीलपी डामन्यतरस्थाम्‌ ॥७।४।३॥ 

आज' ' 'पीडाप्‌ $।३॥ अन्यतरस्याम्‌ ७१॥ स०--अ्राज० इत्यत्रेतरेतर- 
इन्द्र: भ्रतु ०-णी चडण्युपधाया हस्व:, अद्गस्य || अर्थ:-आ्राज, भास, भाष, 
दीप, जीव, मील, पीड इत्येतेषामज्ञानां णो चड्म्युपधाया हस्बों विकल्पेन 
भवति ॥ उदा०--भ्राज - अबिश्जत्‌ , अबश्नाजत्‌ । भास--अबीभसत्‌ , 
अबभासत्‌ | भाष--अबीभषत्‌ , अबभाषतू | दीपी--अदीद्पितू , अदि- 
दीपत्‌ | जीव--अजीजिवत्‌ , अजिजीवतू | मील-- अमीमिछत्‌ , अमि- 
मीलत्‌। पीड--अपीपिडत्‌ , अपिपीडत्‌ ॥ 

'भाषार्थ:-आज' ' पीडास्‌] श्राज, भास, भाष, दीपी, जीव, मीछ, 
पीड इन धातुओं की उपधा को चडूपरक णि परे रहते [अन्यतरस्याम्‌ ] 
विकल्प से ह॒स्व होता है।॥ जब पक्ष में हस्वत्व हो गया तो 
पूर्वेबत्‌ अचीकरत्‌ के समान सिद्धि जानें। इस पक्ष में अविश्रजत्‌ में रूघु 
अभ्यास न होने से दीधों लको: (७७।९४) से अभ्यास को दी नहीं 
होता ॥ पक्ष में जब उपधा ह॒स्वत्व नहीं हुआ तो रूघु घात्वक्षर परे न होने से 
प्बहलघुनि० (७४६३) से सन्वद्धाव न होने से धन्‍्यतः (७४।७६) से 
इत्ब नहीं होगा, केवछ अभ्यास को हस्वः (७॥४।५९) से हस्व हो जायेगा।। 


लोपः पिषतेरीचा भ्यासस्य ॥७०।४॥ 

छोप: १॥१॥ पिबते: ३१॥ ईत्‌ १॥॥ च अ० ॥ अभ्यासस्य ॥१॥ 
श्रतु--णी चढ युपधाया:, अद्गस्य | अर्थ:--पिबतेरज्ञस्य णौं चढयु- 
धाया छोपो भव॒ति, अभ्यासस्य च ईकाराढ्ेशो मवति ॥| उदा०--अपी- 
'यत्‌ , अपीप्यताम , अपीप्यन ह 

भाषाथ:--[पिवते:] पा पाने धातु की उपधा का चछ परक णि परे 
इते [ लोप: | छोप होता है [च] तथा [अभ्यात्तस्य] अभ्यास को [ईत्‌ ] 
कारादेश द्वोता है ।। उपधा हस्व॒व (७७) प्राप्त था, छोप विधान 
हर दिया।॥ पाणिच्‌ + शाच्छाताह्म० (५३३७) से युकू आगम होकर पा 
कणिच्‌ू-पायूइ लुर>पायू इ चछ तिपू रहा। पश्चात्‌ णि छोप 
आ। यहाँ पायू की उपधा आ' का छोप प्रक्ृत सूत्र से होकर द्विव॑च- 
'डच्ति (११५८) से रूपातिदेश होकर पाय्‌ प्यू! द्वित्व हुआ। अभ्यास 
5 अन्त्य अलू आ को ईत्व होकर पीप्यू अ तू - अद पीप्यतू 5 अपीप्यतू 
न गया ॥| 


५०० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ चतुर्थ: 


विष्ठतेरित्‌ ॥७।४५॥ 
तिष्ठतेः ३१ इत्‌ १९॥॥ अबु०-णी चड्युपधाया:, अज्भस्य॥ 
अर्थ:-तिछठतेरज्वस्य णौ चडयुपधाया इकारादेशों भबति॥ उद्ग०-- 
अतिष्ठिपत्‌ , अतिष्ठिपताम , अतिष्ठटिपन्‌ ॥ 


भाषार्थ:-- [तिष्ठते:] छा धातु की उपधा को चडुपरक णि परे रहते 
[इतू ] इकारादेश होता है।। यह सूत्र भी उपधा हस्वत्व (७७१) 
का अपवाद है ॥ !अर्तिहव्ली० (७३३६) से पुक्‌ू आगम होकर स्थापू 
इ चडःत्‌ रहा । णिछोप एवं स्थापू की उपधा को इत्व होकर स्थिप्‌ अ त्‌ रहा। 
पूर्व॑चत्‌ द्वित्व तथा शा; खयः (५४६१) अभ्यासे चचच (८४५३) 
छग कर 'अ ति स्थि प्‌ अ त्‌' रहा। षत्व तथा ष्टुत्व थू को ठ होकर 
अतिष्ठिपत्‌ू बन गया ॥ 

यहाँ से शत! की अनुबृत्ति ७9६ वक जायेगी ॥ 


जिप्रतेवों ॥७४।६॥ 
जिप्नते: ३१॥ वा अ०॥ श्रबु >--इत्‌ , णौ चडयुपधाया:, अज्ञस्य। 
अर्थ:--जिप्नतेरज्ञस्य णीौ चढ्युपधाया: विकल्पेन इकाराढ़ेशों भवति॥ 
उद्ा०-अजिध्रिपत्‌ , अजिप्रिपताम्‌ , अजिधिपन्‌ । पक्षे--अजिप्रपतू , 
अजिप्रपताम्‌ , अजिप्नपन्‌ | 


भाषा4:--[जिप्रते:] प्रा गन्धोपादाने अज्ञ की उपधा को चडपरक 
णि परे रहते [वा] विकल्प से इकारादेश होता है | इकारादेश पक्ष में 
अजिभ्रिपत्‌ की सिद्धि पूबे सूत्र में प्रदर्शित अतिष्ठिपत के समान जानें। 
जब पक्ष में इकारादेश नहीं हुआ तो ७७।१ से उपधा हृस्वत्व एवं सन्व- 
द्वाव तथां अभ्यास को इत्व (५४७६) द्वोकर अजिप्रपत्‌ बन गया ॥ 
यहाँ से वा! की अनुबृत्ति ७४७ तक जायेगी ॥ 


उक्रत्‌ ॥७४।७॥ 

५ 3 है ऋत्‌ १॥॥ अनु>--वा, णौ चड्युपधायाः, अज्ञस्य॥ 
अथः- णी चड्चुपधाया ऋवणैस्थ स्थाने वा ऋकारादेशों भषति॥ 
इरराशमपवाद: | उदा०-इ२-अचीकृतत्‌ , अचिकीत्तेंत्‌॥ अर्‌- 
अवीबृतत्‌ , अववत्तेतू | आरू--अमीसृजत्‌ , अममाजतू ॥। 


पादः ] सप्रमो अध्याय: ४०१ 


भाषारथ:--चछूपरक णि परे रहते उपधा [उ:]] ऋवण के स्थान में 
विकल्प से [ऋत्‌ | ऋकारादेश होता है ॥। यह सूत्र इर्‌ , अर, आर्‌ 
जो गुण वृद्धि को उरएरपरः (११५०) छग कर प्राप्त थे उनका 
अपवाद है। पक्ष में वे भी होते हैं।। कत धातु से अचीकृततू यहाँ 
उपधा ऋ को उपधायाथ (५११०१) उरएपर: (११४०) से इर्‌ 
प्राप्त था, ऋबण को ऋकार ही विधान कर देने से नहीं हुआ, सो णौ 
चड़युप० (७४१) से हसस्‍्व होकर ऋृत्‌ कृत्‌ द्वित्व तथा अभ्यास 
क्रो उरत्‌ (39६६) आदि छगकर अचीक्षतत्‌ पूर्ववत्‌ बन जायेगा। 
उक्ष में जब इंर_ हो गया तो किर त्‌ चडः तू 5 होकर तथा हित्ब करने के 
उ्यात्‌ हलि च (८२७७) से दीघे करके अचिकीर्ततत्‌ बन गया। बृतु से 
अवीबतत्‌ यहाँ पुगन्तलघूपधस्य च (७३८६) से गुण होकर अर प्राप्त 
प्रा ऋकार विधान कर दिया। पक्ष में अर_भी हो जाता है। मजूष्‌ 
गातु को गजेवुद्रि: (७२११४) से वृद्धि होकर “आर प्राप्त था, पक्ष में 
ह भी होता है। आर्‌ पक्ष में रुघु धालवक्षर परे न होने से सम्बद्धाव 
हीं होता ॥ 

यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुर्त्ति 390८ तक जायेगी || 

नित्यं छन्दर्सि ॥७।४।८॥ 

नित्यम १९ उन्दसि ७१॥ अबु०-छक्रुतू , णौ चढ-चुपधाया:, 
'ज्वडस्य ॥ अर्थ:--छुन्दर्सि विषये णीौ चडचुपधाया ऋवणस्य स्थाने 
वे्यम ऋकारादेशो भवति॥ उदा०--अवीबृूधत्‌ पुरोडाशेन । अबी- 
'घताम्‌ , अवीवधन | 

भाषाथ:--][ छन्दति] वेद विषय सें चढपरक णि परे रहते उपधा 
वेब के स्थान में [नित्यम्‌] नित्य ही ऋकारादेश होता है || पृथेबत्‌ 
उकारादेश करके अचीकृतत्‌ के समान ही वृधू वृधू द्विव होकर अभ्यास 
ग उरत्‌ (७४।६६) लगकर अवीबृधत्‌ बन गया ॥ सिद्धियों की प्रक्रिया 
बेच्र १७१० में प्रदर्शित अचीकरत्‌ के समान ही समझते जायें || 


दयतेदिंगि लिटि ॥७।४।९ 
द्यते: ३॥१॥ दिगि लुप्नप्रथमान्तनिर्देशः।। छिटि ७१ अबु०-- 
ज्सस्‍्य॥ अर्थ:--द्यतेरद्वस्य छिटि परतो दिगि इत्ययमादेशो भवति ॥ 
दा०--अबदिग्ये, अबद्ग्याते, अवद्ग्यिरे ॥ 


५०२ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ चतुर्थ: 


भाषाथ:--[दयते:] देख रक्षणे धातु को [लिटि] छिट छकार परे 
रहते [दिंगि] दिगि आदेश होता है ॥ लिटस्तक० (३।॥४॥८१) से त को 
एशू होकर दे एशू - दिगि एशू रहा। अब यहाँ दिगि आदेश द्विवेचन 
(६१८) का बाधक 5 अपवाद है, अतः ट्विवेंचन नहीं होता, सो एरने- 
काचो> (६।७।८२) से यणादेश होकर दिग्ये व्ग्याते बन गया।। यहाँ 
दयते: निर्देश से दय घातु का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि उससे आम. 
प्रत्यय (३३१३५) कह चुके हैं | 

यहाँ से 'लिटि' की अनुवृत्ति ७४३१२ तक जायेगी ॥ 

$ (५ 
ऋतश्र॒ संयोगादेशुण/ ॥७।४।१ ० 

ऋत:ः ६॥१॥ च अ० ॥ संयोगादेः ६१॥ गुण: १॥१॥ स्ृ०--संयोग 
आदियेस्य स॒संयोगादिस्तस्य'* 'बहुब्रीहिः॥ अबचु०--लिटि, अज्ञस्य ॥ 
अथः--संयोगादेऋकारान्तस्याड्स्य गुणो भवति छिंटि परतः ॥| उदा०-- 
सख्त सस्वरतु:, सस्वरु;। ध्यू--दध्वरतुः, दध्वरु:। स्म--सस्मरतुः, 
सस्मरुः: ॥ 

भाषाथे:-[संयोगादे:] संयोग आदि में है. जिसके ऐसे [ऋत:ः] 
ऋकारान्त अज्ञ को [च] भी [गुणः] गुण होता है. ॥ सम लिदू यहाँ 
प्रक्ृत सूत्र से गुण होकर स्मर्‌ अतुस्‌ रहा। द्वित्व होकर स्मर्‌ समर 
अतुस्‌ - अभ्यास कार्य होकर स स्मर्‌ अतुस्‌ - सस्मरतु: बन गया। इसी 
प्रकार अन्यों में जानें | 

यहाँ से गुण:” की अनुबृत्ति ७४११ तक जायेगी ॥ 

ऋच्छत्यताम्‌ ॥७४॥१९१॥ 

ऋच्छत्यूताम्‌ $शे। स०-ऋच्छतिश्व ऋ च ऋतू च ऋचष्छ्त्यू- 
तस्तेषां' ' 'इतरेतरदन्द्र: । अनु०-शुणः, छिंटि, अज्भस्य। अथै-- 
ऋच्छतेर्नस्य ऋ इत्येतस्य ऋकारान्तानां च छिंटि परतो गुणों भबति ॥ 
उदा०-#ऋच्छ--आनच्छे, आनच्छेतु, आनच्छु:। ऋ--भआरतु:, 
आरु: | ऋकारान्तानामू--निचकरतु:, निचकरु: ॥ 
.  भाषाथःन ऋच्छलुताम्‌] ऋच्छ, ऋ (धातु) तथा ऋकारान्त 
अज्जों को लिदू परे रहते गुण होता है ॥ ऋच्छ धातु का ऋ लघु उपधा 
वाला नहीं है, अतः गुण की प्राप्ति ही नहीं थी विधान कर दिया, तथा 


दः ] सप्तमोडध्याय: ५०३ 


; एवं ऋकारान्त धातु को कितू लिटू (अर्थात्‌ गलू , थल , णल्‌ पितू- 
ग़नी को छोड़कर) परे रहते गुण अग्राप्त था (१॥१॥५) विधान कर 
या। प्रक्कत सूत्र से गुण तथा द्वित्व होकर अर॒च्छू अर्‌च्छू णल्‌ू-अ 
र॒च्छू अ रहा। अब यहाँ अतो गुणे (६१६४) का बाधक सूत्र अत 
दे (७४७०) से अभ्यास को दीर्घ एवं तस्मानुद द्विहलः (3०७१) 
' द्विहल अक्ग को नुद्‌ आगम होकर आ नुद्‌ अच्छे अ> आनच्छे बन 
या। इसी प्रकार अन्यत्र जानें। आरतुः में भी प्रकृत सूत्र से शुण 
तब, पूर्ववत्त अभ्यास दीघेत्व होकर आ अर्‌ अतुस्‌ रहा | सबणदीघेत्व 
कर आरतुः बना । क्‌ से निचकरतुः आदि प्रयोग बनेंगे ॥। 


शदुप्रा हस्वो वा ॥७७।१२॥ 


शूदृप्राम ३ ३॥ हस्व: ११॥ वा अ० || सः--शू च दू च प्‌ च शृद्प्र- 
षाम' ' 'इतरेतरद्वन्दर:॥ अनु०-लिटि, भद्गस्य ॥ अर्थ:--शू हिंसायाम्‌ , 
विदारणे, पृ पाछ्नपूरणयो: इलत्येतेषामज्ञानां छिटि परतों वा ह॒स्वो 
वति॥ उदा०-विशश्वतुः, विशश्रुः॥ पक्षे--विशशरतुः विशशरूः । 
दद्तु:, विदद्र;। पश्चे--विद्दरतुः, विदृद्रः। निपगप्रतुः, निपश्रुः। 
प्रै--निपपरतु:, निषपरु: ॥ 

भाषा4:--[ शद्प्राम्‌] शू, दू , तथा पृ अद्भ को छिद परे रहते [वा] 
कल्प से [हस्व:] हस्व होता है।। जब पक्ष में हस्वत्व नहीं होता तो 
१ धातुओं के ऋकारान्त होने से पूर्व सूत्र से गुण हो जाता है। इस 
कर नित्य गुण की प्राप्ति में यहाँ बिकल्प से हस्वत्व विधान हैः। 
बश्नतु: आदि में हस्व करके श्र श्र द्वित्म, उरदृत्व एवं यणादेश 
७४) होता है॥.... 


यहाँ से हस्व: की अनुबृत्ति ७४४१५ तक जायेगी || 
के5ण; ॥७४।१३॥ 
के ७॥१॥ अणः ३॥१॥ अबु०--हस्व:, अद्गस्य ॥ अर्थ:--के प्रत्यये 
(तो5णो हस्बो भवति ॥ जदा०--ज्ञका, कुमारिका, किशोरिका || 
भाषार्थ:-- [के] क प्रत्यय के परे रहते [अण:] अण्‌ (अ, इ, उ) को 
व होता है॥ जानातीति ज्ञः यहाँ इगुपपन्ञा० (३११३५) से क 


५०४ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्ती [ चतुर्थ: 


प्रत्यय तथा तद॒न्त से टापू होकर ज्ञा' बसा। पश्चात्‌ अल्पादि अथ में 
प्रागिशक्क: (४३७०) से क होकर ज्ञा करहा। प्रकृत सूत्र से ज्ञा 
को हस्वत्व तथा टापू करके ज्ञका बन गया । इसी प्रकार कुमारी किशोरी 
से क प्रत्यय होकर हृस्वत्व जानें | 

यहाँ से 'अणः की अनुबृत्ति ७७१४ तक जायेगी। 

न कपि ॥७४।१४॥ 

नभअ० ॥ कपि ज!। अनु०--अणः, हस्वः, भद्भस्य।॥ श्र्थ:-- 
कपि ग्रत्यये परतोडणों हस्बो न भवति॥ उद्ा०-बहुकुमारीकः, बहु- 
बधूक:, बहुलक्ष्मीकः ॥। 

भाषाथ:--[कर्षि] कपू प्रत्यय परे रहते अणू को हुस्व [न] नहीं 
होता है। सिद्धि भाग २ सूत्र ५७१५३ में देखें। पू्व सूत्र से 
हुस्वत्व प्राप्ति थी, निषेध हो गया ॥। 

यहाँ से “न कषि' की अनुबृत्ति ७७१४ तक जायेगी ॥। 


आपो न्यतरस्याम्‌ ॥७७|१५॥ 

७ आपः $।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ७१॥ अनु०--न्‌ कपि, हस्वः, अद्भस्य ॥ 
अथ:---भाबन्तस्याड्गडस्य कप परतो विकल्पेन हस्वो न भवति ॥| उदा०-- 
बहुखट वक:, बहुखदबाकः । बहुमाठक:, बहुमाछाकः ॥॥ 

भाषार्थ:--[ आपः] आबन्त अज्गज को [अन्यतरस्थाम] विकल्प से 
(पक्ष में) हृस्व नहीं द्वोता होता, कप्‌ प्रत्यय परे रहते। शेषाद्विभाषा 
(५४१०४) से यहाँ कपू होता है. ॥ 


ऋष्शो5ढि गुण: ॥७४।१६॥ 

ऋषटशः ३१ अडि ७१ गुण: ११॥ स०--कऋ च हृशू व ऋद्दशू 
तस्मात' ' 'समाहारो दन्द्रः॥ अनु०-अज्ञस्थ॥ अर्थ:--ऋदवर्णानताना- 
मज्जानां हशेश्व अडि परतो गुणों भवति ॥ उदा०--शकछाज्ञुष्ठको करतू । 
अहं तेभ्योडकर॑नमः। असरत्‌ , आरत्‌ , जरा। हृशेः-अवरशीत्‌ , 
अद्शताम्‌ अदशेन्‌ ॥ 

भाषाथ:--[ भदशः] ऋवणानत तथा हशिर अज्ञ' को [अर्डि] अछू 
परे रहते [गुणः | गुण होता है।। अब के डित्‌ होने से क्छिति च 


पद]... सप्तमो डध्याय: ५०४ 


(११४५) से गुण का ग्रतिषेष प्राप्त था, विधान कर दिया | अकरत्‌ में 
कम्ृहराहि ० (३१५६) से च्छ के स्थान में अडः तथा असरत्‌ आदि में 
सर्तिशास्व० (३१५६) से अछ हुआ है। जरा में जूष्‌ धातु से 
षिदूसिदादि० (३३३॥१०४) से अछ प्रत्यय एवं टापू हुआ है। अदर्शत्‌ 
में चिछ को अब इरितो वा (३३१५७) से हुआ है। अदशीत्‌ की सिद्धि 
परि० ३३१४७ में तथा असरत्‌ आदि की परि० ३॥१॥४६ में देखें |॥ 


यहाँ से अब्' की अनुवृत्ति ७9२० तक जायेगी | 


अस्यतेस्थुक्‌ ॥७४।१७॥ 
अस्यते: ३॥१॥ थुक्‌ १॥१॥ अबु०--अछि, अज्गस्य॥ अअ्:--असु 
छपणे इत्यस्याज्लस्थ थुक्‌ आगमो भवत्यक्कि परत: ॥ उदा०--आस्थत्‌ , 
आस्थताम्‌ , आस्थन्‌ |। 
भाषा: -[अस्यतेः | असु क्षेपणे अज्ञः को अडः परे रहते [थुकू ] 
थुकू आगम होता है।॥ अस्यतिवक्ति० (३१५२) से आस्थत्‌ में चिछ के 
स्थान में अडः होता है ॥ आद अस्‌ थुकू अछ तू > आस्थत्‌ ॥| 


श्यतेर/ ॥७»४७।१८॥ 


श्वयतेः ६१॥ अः १॥१॥ शनु०--अडि, अद्गस्थ ॥ भ्रर्थ:--इबयते- 
रज्ञस्याकारादेशो भवति, अछि परत:।॥ उद्ा०--अश्वत्‌ , अश्वताम्‌ , 
अश्वन्‌ ॥ 

भाषार्थ:--[शव्यते: | ठुओश्बि अज्ञ को अछ परे रहते [श्र:] अका- 
रादेश होता है| सिद्धि भाग १ परि० ३९४६ में देखें।॥ 


पत; पुत्र ॥७।४।१९॥ 
पत: $॥१॥ पुम॒ ११॥ अचु7--अडिः, अज्लस्य | अर्थ:--पत्छ गतौ 
इत्येतस्थाड्स्य पुमु आगमो भवत्यक्ि परतः | जदा०--अपप्रतत्‌ 
अपप्तताम्‌ , अपप्तन ॥ ह 


भाषाथः--[पत:_] पत्छ अज्ञ को अड परे रहते [पुर] पुम॒ आगम 


शेता है॥ पुवादिधुता० (११४५) से यहाँ पत्छ के रूद्त्‌ होने 
पे चिछ को अछ होता हे। मिदचोडन्त्यात्‌ परः (१३१४६) से अन्त्य 


५०६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ चतुथ्थः 


अचू से परे पुम होकर अटू प पुम तू अहूत्‌न्ञ पपृ तूअ तू< 
अपप्तत्‌ बन गया।॥ 


बच उम्र ॥७४।२०॥ 
बचः शै१॥ उम्र ११॥ अनु०--अछि, अद्भस्य | अ्थ:--बंच इत्ये- 
तस्याड्भशस्याडि' परत उम्‌ आगमो भवति।। उद्ा०-अबोचत्‌ , अबोच- 
ताम , अबोचन ॥ 
भाषार्थ:--[वच/] बच परिभाषणे अद्भ को अढः परे रहते [उम्र] 
उम्‌ आगम होता है | सिद्धियाँ परि० ३११४२ में देखें ।। 
७ 
शीढ़। सावधातुके गुण/ ॥७४।२ १॥ 
शीडः ६।१॥ सावंधातुके ७१॥ गुणः १॥९॥ अनु०--अज्ञस्य | 
अर्थ:--शीडेउज्ञस्यसावधातुके परतो गुणों भव॒ति ॥ उदा०-शेते 
शयाते, शेरते ॥ 
भाषा4ः-[शौड:] शीड अज्ञ को [सावधातुके] सा्वधातुक परे 
हते [गुणः ] गुण होता है ।। अपित्‌ सार्वैधातुक परे रहते जहाँ गुण 
नहीं (११५) प्राप्त था वहाँ के छिये यह सूत्र है, पित्‌ सावेधातुक 
परे तो सावधातुका० (७३।८४) से दो ही जाता ॥ शेरते की सिद्धि सूत्र 
७१६ में देखें ।॥ ह 
यहाँ से 'शीड:' की अलनुवृत्ति >9२२ तक जायेगी ॥ 


अयड थि बिड॒ति ॥७४।२२॥ 

अयडः ११| यि ७११॥ क्डिति ७१॥ स०-कश्व डग्य क्छी, क्डो इतो 
यस्य स क्डित्‌ तस्मिन' * 'दन्द्रगभबहुत्ीहि:।। अबचु०--शीडः, अज्भस्य ॥ 
अर्थ:--यकारादौ क्छिंति प्रत्यये परतः शीडगेडड्गस्य अयडः इत्ययमादेशो 
भवति ॥ उदा०--शय्यते । शाशय्यते । प्रशय्य, उपशबय्य ।॥| 

भाषा4:--[थि] यकारादि [क्छिति] कित्‌ डितू प्रत्यय परे रहते 
शीढ अज्ज को [ अयक्ष ] अयडः आदेश होता है॥ शब्यते भाववाच्य 
में बना है, सो सावधातुके यक्‌ (१।१॥६७) से यक्‌ कित्‌ प्रत्यय होता है 


१. लोट के उत्तमपुरुष को आडुचमस्य पिच (३॥४६२) से पित्‌ होने से 
पित्त सावधातुक मिलता है ॥ 


पांदः ] सप्तमोड्ध्याय: ५०७ 


उसके परे अयछ हो गया। डिच (१।१॥५२) से शी के 'ई” को अयछ 
होकर शू अयछ यक्‌ त>वायू य ते>शय्यते बना। शाशय्यते में 
यद्‌ तथा ग्रश॒य्य आदि में क्त्वा को ल्यपू हुआ है। शाश्य्यते में 
द्विबचन करने से पहले परत्व से अयडः होकर शय्‌ , शयू द्वित्व होता 
है। शेष सिद्धि परि० ६१६ के पापच्यते के समान जानें। प्रशय्य 
भी परि० ११५४ के प्रकृत्य के समान जानें ॥ 


यहाँ से 'क्छिति' की अनुबृत्ति ७७।२५ तक तथा 'यि! की "४२६ 
तक जायेगी | ह 


उपसर्गादूध्स्व ऊहते! ॥७४।२३॥ 

_ उपसर्गांत ॥१॥ हुस्वः ११॥ ऊहतेः ६॥॥॥ अनु०-थि क्डिति, 
अज्जस्य ॥ अर्थ:--उपसर्गादुत्तरस्थ ऊहतेरज्जस्य यकारादी क्डिति प्रत्यये 
परतो हस्वो भवति ॥ उदा०--समुंहाते, समुह्य गतः । अभ्युद्यते, अभ्युह्य 
गतः ॥ 

भाषार्थ:-- [ उपसर्गात्‌ ] उपसर्ग से उत्तर [जहते:] ऊह वितर्के अड्ड 
को यकारादि कित्‌ डिप्त्‌ प्रत्यय परे रहते [हस्वः] हस्ब होता है |॥ 
सम्‌ ऊहू यक्‌ त 5 हस्व होकर समुझते बना । ल्यप्‌ में समुह्य बन गया ॥ 


यहाँ से 'उपतर्गात्‌ हस्वः की अनुब्॒त्ति ७४।२४ तक जायेगी ॥| 


एतेलिजि ॥७४।२४॥ 


एते: ३॥॥॥ छिडि ७)१॥॥ अबनु०-डपसमगगांदुधस्व:, यि क्डिति, 
अज्ञस्य॥ अर्थ:--उपसर्गादुत्तरस्थ एतेरज्नस्थ छिडिः यकारादों क्डिति 
ररतो हुस्वो भवति || उदा०-उदियात्‌ , समियात्‌ , अन्बियात्‌ || 


: भाषार्थ:-छपसमगे से उत्तर [एते:] इण्‌ गतों अड्डा को यकारादि कित्‌ 
डित्‌ [लिछि] छिछ परे रहते हस्व होता है॥ किदाशिपि (३३४४।१०४) से 
प्राशीलिंडः कित्‌ है, अतः उसी के उदाहरण यहाँ होंगे । यासुद्‌ यकारादि 
रे है. ही, सो उसके परे रहते जब इंणू को अक्तू साब० (3४२४) 
ते दीघे हो जाता है, तो इस सूत्र से उपसर्ग से उत्तर हस्व हो जाता है । 
ग़सुद तथा सुद के सू का स्क्रों: संयो० (८२२६) से छोप द्वोता है ॥ 


५०८ अष्टाध्यायीत्रथमावृत्तो [ चतुर्थ: 


अक्त्सावंधातुकयोदीर्घ! ॥७।४।२५॥ 

अक्ृत्सावेधातुकयो: »१॥ दीर्घ: ११॥ प०--कच्च' सार्वधातुकत् 
ऋत्सावंधातुके, इतरेतरद्न्द्र: । न इत्लावैधातुके अक्ृत्सावैधातुके तयोः 
** 'नमृतत्पुरुष: ॥ अचु०--यि क्किति, अद्भस्य॥ अथः--अक्कुयकारे 
असार्वधातुकयकारे च क्डिति प्रत्यये परतो3जन्तस्याज्ञस्य दी्धों भव॒ति॥ 
उदा०--भशायते, सुखायते, दुःखायते। चीयते, चेचीयते, स्तूयते, 
तोष्टूयते । चीयात्‌ , स्तूयात्‌ ॥ | 

भाषाव:-[ अछइत्सावधातुकयों:] छृत्‌ तथा सा्ैधातुक से भिन्न कित्‌ 
डित्‌ यकार परे रहते अजन्त अज्ञ' को [दी्व:] दीघे होता है।| अचश् 
(१२२८) परिभाषा सूत्र से अचों को ही ह॒स्व, दीर्घ, प्छुत होते हैं, 
अतः उसकी इस सूत्र में उपस्थिति) होने से ही “अजन्त अछ्छ को? ऐसा 
सृत्रार्थ किया गया है ॥ 

भशायते में भृशादिग्यो० (३॥१॥१२) से क्यछः तथा सुखायते 
ठुःखायते में सुखादिभ्य:० (३११८) से क्‍्यढः अत्यय होता है। 'चीयते, 
स्तूयते में कम में यक्‌ तथा चेचीयते आदि में यढः हुआ है । तोष्टूयते 
में शर्पूर्गा: खयः (७॥४६१) से खय्‌ शेष रद्देगा। चीयात्‌ स्तूयात्‌ यहाँ 
आशीलिंड में यासुट्‌ परे रहते थि, स्तु को दीर्घ हुआ है। ये सब 
कृतू भिन्न एवं असार्वधातुक यकार हैं ही | 

यहाँ से 'अक्ृत्सावैधातुकयो:' की अनुबृत्ति ७2२६ तक तथा दौर? 
की ७॥४।२६ तक जायेगी |। 

च्वो च ॥७|७२६॥ 

च्बी ७१॥ च अ०॥ अबु०-दीघे:, अद्गस्य | शर्थ:--च्विप्रत्यये 
परतो5जन्तस्याड्गस्य दीघों भवति || उदा०- शुचीकरोति, शुचीभवति, 
शुचीस्यात्‌। पदूकरोति, पद्भवति, पद्स्यात्‌ |। 

भाषार्थ:--] च्वो] विवि प्रत्यय परे रहते [च] भी अजन्त अक्भ को 
दीघे होता है॥ शुचि तथा पटु शब्द से कृम्वस्तियोगे० (५।४४५०) से 
चिव होकर पुनः इन शब्दों को दी हुआ है। शेष व्‌ छोपादि की 
प्रक्रिया ५७४५० सूत्र में ही देखें ॥ 

यहाँ से नचो' की अनुवृत्ति ७9३२७ तक जायेगी । | 


१. कार्यकाल संज्ञापरिभाषम्‌ (परि० २) के हेतु से यहाँ उपस्थिति होगी ॥ 


पाद: ] सप्तमो उध्यायः ५०8 


रीढ़ ऋतः ॥७४।२७॥ 

रीढ़ ११॥ ऋतः 8॥॥॥ अनु०-च्वो, अक्वत्सावंधातुकथो:, यि, 
अद्जस्य ॥ अर्थ:--ऋकारान्तस्थाह्लस्य अकृद्यकारेउसावेधातुकथकारे च्वी 
च परतो रीहः इत्ययमादेशों भव॒ति॥ उदा०--मात्रीयति, पिन्नीयति। 
मान्रीयते, पिच्ीयते । चेक्रीयते । च्यौ-मात्रीभूतः | पिच्यम | 

भाषाथथ:--[ ऋतः] ऋकारान्त अज्गज को झत्‌ भिन्न एवं सा्वधातुक 
भिन्न यकार परे हो तथा चिव परे हो तो [री ] रीछ आदेश होता 
है ॥ मात्रीयति में सुप आत्मच:० (३।१॥८) से क्यू , मात्रीयते में करत: 
क्यड> (३३१११) से क्यडः, चेकीयते में क धातु से यछ , तथा 
मात्रीभूतः में विवि एवं पिच्यम्‌ में वितु्यंध (४३७६) से यत्‌ प्रत्यय 
हुआ है। ब्बि (११॥५२) से अन्त्य अछू ऋ के स्थान में रीड होगा। 
मात क्‍्यच-मात्‌ रीडः यरमान्रीयते। चेक्रीयते में गुणों यछलुकोः 
(०४८२) से अभ्यास को गुण होता है॥ पिज्यम्‌ में यस्‍्येति व 
(६४१४८) से रीछः के ईकार का छोप होता है ॥ 

यहाँ से ऋत:' की अनुवृत्ति ७७३० तक जायेगी ॥ 


रिह शयग्लिडक्षु ॥७४।२८॥ 

रिहः ११॥ शयग्लिडख्ु ७३॥ स्त०-शश्र यकू च छिहः च शयरिलि- 
इडस्तेषु' ' 'इतरेतरद्वन्द्र: ॥ अनु०--ऋतः, असावेधातुके, यि, अज्भस्य ॥ 
अथः- ऋकारान्तस्याज्स्थ श, यक्‌ इत्येतयो: छिडिः च यकारादौ 
असावेधातुके परतो रिड इत्ययमादेशो भवति ॥ उदा०- श--आद्वियते, 
आधियते | यक-क्रियते, हियते | छिछः- क्रियात्‌ , हियात्‌ | 

भांपाथ:--ऋकारान्त अज्ग को [शयग्लिड्तु | श, यहू तथा यकारादि 
सावेधातुक भिन्न लिछः परे रहते [एड | रिह आदेश होता है। 
आशीलिहः असावैधातुक लिह (३४११६) है, सो वहीं यासुद्‌ परे 
रहते रिझः आदेश होगा। क्रियते हियते की सिद्धि परि० ॥१।१३ में 
देखें । आडः पूवक दृढ़ घट धातु से आद्वियते आध्रियते में श (३३१७७) 
परे रहते रिछू होकर आ दू रिं अ ते! रहा । अति ख़ुधातु० (६६४७७) 
से द्रि' के इकार के स्थान में इयछ होकर आद्र इयछ अ तं 5 आद्रिय 
अ ते £ आंद्रियते बन गया ॥ 

यहाँ से शयग्लिड्चु' की अनुबृत्ति 9२६ तक जायेंगी।॥ 


५१० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ चतुधे: 


गुणो5चिसंयोगाधों। ॥७।४।२९॥ 


गुणः ११॥ अत्तिसंयोगाद्योः ६२१ स०--संयोग आदियैस्य स 
संयोगादिः, बहुब्रीहिः। अत्तिश्व॒ संयोगादिश्वि अत्तिसंयोगादी तयो:'*'* 
इतरेतरद्न्द्र:॥ अनु०--यकि, छिडि, ऋतः, असाबेधातुकस्य, यि, 
अद्भस्य । शा इत्यन्रासम्भवात्‌ न सम्बध्यते ॥ अथ्थः--अरत्तें: संयोगा- 
दीनामृकारान्तानामड्रानां यकि छिकछि च॑ यकारादावसार्वधातुके परतों 
गुणोी भवति॥ छउद्ा०--यकि शत्तें:--अथते | छिड्ि--अर्योत््‌ | 
संयोगादीनाम ऋकारान्तानाम्‌ यकि--स्मय॑ते । छिछ्षि-स्मयांत्‌ ॥ 


भाषार्थ:--] अर्चिसंयोगाधो:] ऋ तथा संयोग आदि में है. जिनके 
ऐसे ऋकारान्त धातु को यक्‌ तथा यकारादि असावेधातुक छिदः परे रहते 
[गुण:] गुण होता है ऋ एवं संयोगादि ऋकारान्त धातुओं के तुदादि 
गण की न होते से यहाँ श' ग्रत्यय का आना सम्भव ही नहीं, अतः 'श 
की अनुवृत्ति का सम्बन्ध यहाँ नहीं छगता ॥। सर्वत्र कितू यकार परे होने 
से सावधातुकाष ० से गुण की प्राप्ति नहीं थी, विधान कर दिया || 

यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुबृत्ति ७७३० तक जायेगी ॥ 

यहि च॥७४।३०॥. 

यदि ७॥। च अ०॥ अश्रवु०-शुणोत्तिसंयोगायो:, ऋतः, 
अज्भस्य॥ अर्थ:--अत्तें: संयोगादीनाम ऋकारान्तानामड्भरानां यदि च 
परतो गुणो भवति।॥ उदा०--ऋ-अरायते। संयोगादीनाशकारान्ता 
नाम--ख--सास्वयंते । ध्यू-- दाध्ययते । स्ष--सास्मयते ॥ 

भाषाथ:--ऋ तथा संयोग आदि वाले ऋकारान्त अज्ज को [यहि] 
यह परे रहते [च] भी गुण होता है ॥ अरायते की सिद्धि परि० ३१५९ 
में देखें। सास्येते आदि में अभ्यास को दीधोंडकितः (७७८३) से 
दीघ होता है | 

यहाँ से यदि की अनुबृत्ति ७४)३१ तक जायेगी ॥ 

ई प्राध्मोः ॥७४।३१॥ 

ई लुप्तप्रथमान्तनिर्देश:।॥॥ प्राध्मो: ॥९॥ स०--प्रा० इत्यत्रेतरेतर- 
इन्द्र: ।। अबुए--यह्षि, अद्भस्य | अर्थः-प्रा ध्मा इत्येतयोरज्ञायोयेडि 
परत ईकारादेशो भवति | उद्ा०--प्रा-जेप्रीयते। ध्मा-देश्मीयते || 


पाद: ] सप्तमोडध्यायः ५११ 


भाषाथ:--[प्राध्मो:] प्रा तथा ध्सा अज्ञ को यह परे रहते [६] 
ईकारादेश होता है | घा यडः > अन्त्य अछ (११५१) को ईत्व होकर 
घी य' रहा | द्वित्व अभ्यास काये एवं गुणो यडलुको: (५०८२) से गुण 
इत्यादि होकरजेपीयते, देध्मीयते बन गया | 

यहाँ से (ई” की अनुवृन्ति ७9)३३ तक जायेगी ॥ 


अस्य च्वो ॥७।४३२॥ 

: अस्यथ १ च्वो ७१॥ अनु०-ई, अज्भस्य॥ शत्र्:--अवर्णान्त- 
स्याज्जस्य च्यौ परत ईकारादेशो भवति॥ उदा०--शुक्लीभमवति, 
शुक्लीस्यातू। खट्वीकरोति, खदवीस्यात्‌ ॥ 

भाषा्थ:--[ अस्य_] अवर्णान्त अ्ज को [वो] चिव परे रहते ईकारा- 
देश द्वोता है. ।| सिद्धि भाग २, सूत्र (४॥५० में देखें | पू्ेबत्‌ अन्त्य 
अछू को “ई' होगा। चलो च (७७४।२६) का यह अपवाद सूत्र है ॥ 

यहाँ से 'अस्य! की अनुवृत्ति ७३३५ तक जायेगी | 


क्यचि च ॥७४।३३॥ 

क्यति ७३१॥ च अ० ॥ अनु०--अस्य, ई, अद्गस्य॥ अर्थ:--क्यचि 
च परतो3वर्णान्तस्याज्लस्थ ईकारादेशो भवति।॥ उदा०- पुन्नीयत्ि, 
खद्वीयति, घटीयति, मालीयति ॥ ह | 

.. भाषार्थ:-- [क्यचि_] क्‍्यच्‌ परे रहते [च]मी अवणोन्त अज्ञ को 

ईकारादेश होता है ॥ यह सूत्र अकृत्ताव॑० (७9७२५) का अपवाद है ॥ 
सिद्धियाँ परि० २।४७१ में देखें ॥ ह 8 

यहाँ से क्यचि' की अनुबृत्ति ७9३६ तक जायेगी ॥ 


अशनायोदन्यधनाया बुश्ुक्ञापिपासागर्धेषु ७४।३४॥ 
अशनायोदन्‍्यधनाया: १॥३॥ बुसुक्षापिपासागर्घेषु ७३॥ स०-- 
अशना० बुभुक्षा० उमयज्रेतरेतरद्वन्द्र:॥ अबनु०--क्यचि, अज्ञर्य ॥ 
अथथः--अशनाय, उद॒न्य, धनाय इत्येतानि शब्दरूपाणि यथाक्रमं बुभुक्षा, 
पिपासा, गधे इत्येतेष्वर्थेपु निपात्यन्ते || अशनाय इत्यत्र अशनशब्दस्थात्व॑ 
क्यचि परतो निपात्यते | छद्न्‍्य इत्यन्न उदकशब्दस्य उदन्‌ आदेश्नो 
निपात्यते क्यचि परतः | धनाय इत्यत्नापि धनशब्दस्यात्व॑ क्यचि निपा- 


५१२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ चतुर्थ 


स्यते || उदा०--अशनायतीति भवति बुभुक्षा चेत्‌ । अन्यत्र अदानीयति । 
उद्न्‍्यतीति पिपासा चेत्‌ | उदकीयतीत्येबान्यत्र | घनायतीति गर्धश्चेत्‌। 
अन्यत्र धनीयति ॥ 

माषाथ:--[अशनायोदन्‍्यधनाया:] अशनाय, उद्न्‍्य, धनांय ये शब्द 
क्रमशः [बुमुज्ञापिषासायधेंषु] बुभुक्षा, पिपासा, गधे इन अर्थों में निपा- 
तन किये जाते हैं ॥ बुसुक्षा अथथ में अशन शब्द को क्‍्यचू परे रहते 
आत्व अशनाय' यहाँ निपातन है । अन्य कषर्थों में क्यत्ति च से ईत्व 
होगा । उदन्‍्य शब्द में उदक को क्यू परे उदन आदेश पिपासा अर्थ 
में निपातित है। धनाय यहाँ धन शब्द को क्यचू परे आत्व गर्ध 
(छाछूच) अर्थ में निपातित है ॥ 

नच्छरस्यपुत्रस्य ॥७।४।१५॥ 

न अ० । छन्द््सि ७१॥ अपुत्रस्थ ६१॥ स०--न पुत्रोउपुत्रस्तस्य' * ' 
नम्ृतत्प्रुष: | अनु०--क्यचि, अस्य, अद्भस्य | अर्थ:-पुत्रबजित- 
स्यावणान्तस्याज्भस्य छन्द्सि विषये क्यचि परतो यदुकते तज्न भवति॥ 
दीघत्वमीखब्वोक्तं तन्न भवति ॥ उद्ा०-मित्रयुः, संस्वेदयु:, देवाश्षि- 
गाति सुम्नयु: (ऋ० ३२७१) ॥ 


भांषार्थ:--[अपृत्रस्य] पुत्र शब्द को छीड़कर अवर्णान्त अज्ञः को 
[छन्दर्ति] वेद्‌ विषय में क्य _परे रहते जो कुछ कहा है, वह [न] 
नहीं होता ॥ अक्त्याव० (०७।२५) तथा क्यति प्‌ (७४३३) से दीघेत्व 
एवं ईत्व की प्राप्ति थी, प्रतिषेध कर दिया, अतः ईत्व का प्रतिषेध कर 
देने पर औत्सर्गिक सूत्र भ्रकत्‌? से जो दीघेत्व आप्त था वह भी नहीं 
हुआ ॥ सिद्धियाँ ३२१७० सूत्र में देखें ॥ 

यहाँ से छन्दर्ति! की अनुवृत्ति ७9१६ तक जायेगी ॥ 


टुरस्थुद् विणस्युच्च पण्यति रप्ण्यति ॥७।७।३६॥ 
दुस्यथुः ११॥ द्रविणस्यु: ११॥ बुषण्याति क्रियापदम || रिषण्यति 
क्रिंयापद्म ।।  अनु7--छन्द्सि, क्‍्यचि, अज्ञस्थ। अर्थ:--हुस्स्थ॒ुः, 
द्रविणस्यु:, वृषण्यति, रिषण्यति इत्येतानि शब्दरूपाणि क्‍्यचि छुन्द्सि 
विषये निपात्यन्ते | दुरुस्यु” इत्यन्न दुष्टशब्दस्थ दुरसभावः क्‍्यचि 
निपात्यते | तंथा चे द्रंविणशब्दुस्य द्रविगसुभावः द्रविण॑स्थु:” . इंत्यन्न 


पाद: ] सप्तमो उध्याय: ५१३: 


वृषशब्दस्य वृषण्मावों वृषण्यति' इत्यत्र, रिश्वशब्द्स्य च रिषरणभावों 
“रिषण्यति! इत्यन्न निपात्यते || उदा०-अवियोना दुरस्युः | दुष्टीयतीति 
प्राप्ते। द्रविणस्युबि'पनन्‍्यया (ऋछ० ६॥१६।३५)। द्रविणीयतीति प्राप्ते । 
वृषण्यति । बृषीयतीति प्राप्ते। रिषण्यति। रिष्टीयतीति आ्राप्से ॥ 
भाषा्थ:--[हुरस्यु' * 'रिषएयति] दुरस्युः, द्रविणस्युट, बवृषण्यति, 
रिपण्यति ये शब्द क्यचू प्रत्ययान्त वेद विषय में निपातित किये जाते 
हैं ॥ दुरस्युः में दुष्ट शब्द को दुरस आदेश, द्रविणस्युः में द्रविण शब्द 
को द्रविणसू तथा बृषण्यति में व्रष शब्द को वृषण्‌ , एवं रिषण्यति में 
रिष्ट शब्द को रिषणू आदेश क्‍्यच्‌ परे रहते निपातित है। दुरस्यु 
द्रविणस्यु: में क्याच्डुन्दति (३२१७०) से “४' प्रत्यय हुआ है ॥ 


अश्वाघस्यात्‌ ॥७४।३७॥ 


अश्वाघस्य ६॥॥॥ आत्‌ ११॥ स्त०--अश्वश्व अघम्व अश्वाघम , 
तस्मात्‌” ' 'समाहारो दनन्‍्द्रः। अनु०-छुन्दर्सि, क्यचि, अड्जगस्य | 
श्र्थ:--अश्वच॒ अघ इत्येतयो: क्यचि परतश्छन्द्सि विषये आकारादेशो 
भव॒ति ॥ उद्ा०--अश्वायन्तो' मघवन्‌ (ऋ० ७३२।२३) मा त्वावृका 
अघायबो विदन ॥ 


भाषाे:--_[अश्वाधस्य] अश्व अघ अज्लों को क्‍्यच्‌ परे रहते वेद 
बेषय में [आत्‌ ] आकारादेश होता है। पूर्वबत्‌ अन्त्य अछ अ' को 
आत्व होता है ॥ क्यचि च (७७।३३) का यह अपवाद है ॥ अघायब 
१३) में क्‍्याच्छ० (३२१७०) से 'उ' प्रत्यय होता है। अश्वाय 
नकर आगे शरह प्रत्यय के बहुबचन में अश्वायन्तः बना है। शह्प्रत्य- 
गन्त की सिद्धि परि० ३३२१२४ में देखें | 


यहाँ से आत्‌? की अनुबृत्ति "७३८ तक जायेगी ॥ 


देवसुम्नयोयजुषि काठके ॥७७३८॥ 


देवसुम्नयो: ३॥९॥ यज्जुषि ७१॥ काठके »१॥ प्त०-देव० इत्यचरेतरे 
रहन्द्र: | अनु7--आत्‌ , छुन्द्सि, क्यचि, अज्ञस्य | अर्थ:--देव सुम्म 
त्येतयो: क्या परत आकारादेशो भवति यजुषि काठके ॥ उदा०-- 
वायन्तो यजमानाय। सुम्नायन्तो हवामह्े (काठ० सं० ८॥१७) ॥ 
३३ ह 


५१9 अष्टाध्यायीप्रथमाबृत्तो [ चतुर्थ: 


: भाषार्थ:--[ देवसुम्नयो:] देव तथा सुम्न अक्ञ को कक्‍्यच्‌ परे रहते 
आकारादेश होता है [यजुषि | यजुर्वेद की [काठके] कठ शाखा में ॥| 


कव्यध्वरप़्तनस्यचि लोप: ।७।७।३९॥ 


कण्यध्वरफ्तनस्य ६॥१॥। ऋचि ७॥१॥ छोप: ११॥ प्त०-कबिश्व 
अध्वरश्व पुतना च कव्यध्वरए्तनम्‌, तस्य' ' 'समाहारद्वन्द्र: ।। नपुंसकलिड़े 
हस्वत्वे कते (१२४७) निर्देश: ।| अनु०--छन्द्सि, क्यचि, अु्भस्य ॥ 
अर्थ:--कवि, अध्वर, प्रृतना इत्येतेषामज्ानां क्यचि परतो छोपो भबति 
ऋषति विषये। उदा>--कव्यन्तः सुमनसः। अध्वर्यन्तः। प्र॒तन्यन्त- 
स्तिष्ठन्ति ॥ न्‍ 

भाषार्थ:-- [कव्य' * 'स्थ] कवि, अध्यर, प्रतना इन अज्जों का क्‍्यच्‌ 
परे रहते [लोप:_] छोप होता है, [ऋषि ] पादबद्धमन्त्र के विषय में || 
पूर्व॑बत्‌ अन्त्य अल (११५१) का ही छोप होगा । सभी उदाहरण शत 
के बहुबचन में हैं।। कवि क्‍्यचू-कव्य शपू शत ० कव्य अ अन्त 
जसू > अतो गुणे (६१६४) छुगकर कव्यन्तः बन गया ॥ 


धरतिस्थतिमास्थामित्ति किति ॥७।४|४०॥ 
चतिस्यतिमास्थाम्‌ ३॥१॥ इत्‌ १।९ति ७१॥ किति »शप्त०--अतिश्र 
स्यतिश्व माश्व स्थाश्च॒ य्ति' * 'स्थास्तेषां' ' 'इतरेतरद्ून्द्र: | कू इत्‌ यरय स 
कित्‌ तस्मिन' ' 'बहुवब्रीहि: || अनु०--अज्जस्य ।। अर्थः-दो अवखण्डने, 
पो अन्तकर्मणि, मा, स्था इत्येतेषामज्ञानामिकारादेशों भवति तकारादौ 
किति प्रत्यये परत:॥ उदा०--ग्वति--निर्दितः, निर्दितवान। स्थति- 
अवसितः, अवसितवान्‌ । मा-मितः, मितवान्‌ । स्था-स्थितः, स्थितवान्‌ ॥। 
भाषाथ:--[धर्ति' ' 'स्थाय्‌] द्यति८दो, स्यति >पो, मा तथा स्था 
अज्नों को [ति] तकार आदि वाले [किति] कित्‌ प्रत्यय के परे रहते 
[इत्‌] इकारादेश होता है ॥ अन्त्य अछ को इकारादेश होकर निर्‌ दू 
इ त-निर्दित: आदि प्रयोग बन गये।॥ 
यहाँ से शत! की अनुवृत्ति ७४४१ तक तथा 'ति किति! की 
७७४७ तक जायेगी ॥ 
शाच्छो रन्यतरस्थाम ॥७४।४ १॥ 
शाच्छो: ६२॥ अन्यततरस्याम्‌ ७१) (०- शाश्र ब्ाश्व शच्छो, 


पाद: ] सप्तमोडध्याय: ५१५ 


तयो:*'इतरेतरदून्द्र: ॥ अनु०--इत्‌ ति किति, अद्गस्य ॥ अर्थ:--शो 
तनूकरणे, छो छेदने इत्येतथोरन्यतरस्थाम्रिकारादेशों भवति तंकारादौं 
किति परतः ॥ उदा० -शा--निशितम्‌ , पक्षे-निशात्तम । निशितवान, 
निशातवान्‌ | छा-अवच्छितम , अवच्छातम्‌ । अवच्छितवान्‌, अवच्छा- 
त्वान्‌ ।। 

माषाथे:--[ शाच्छी:] शो तथा छो अद्ज को [अन्यतरस्याय्‌] विकल्प 
हरके इकारादेश होता है, तकारादि कित्‌ प्रत्यय परे रहते।॥ श्देच 
उपदेशे० (६१४४) से आत्व करके पुनः अन्य अछ आए! को हि 
शैकर निशितम्‌ आदि प्रयोग बनें । अवच्छितम आदि में छे च (६१७९) 
पै तुकू आगम एवं श्चुत्य भी हुआ है ।॥ 


दधातेहिं। ॥७।४।४२॥ 


दधाते: ३१॥ हि: ११॥ अबचु०--ति किति, अद्भगस्य॥ अर्थ:-- 
'धातेरद्गस्य हि इत्ययमादेशों भवति तकारादो किति प्रत्यये परतः | 
7द०--हित:, हितवान, हिंत्वा ॥ 

भाषाथ:--[दषाते:] डुधाव्‌ अड्ढ को [हिः] हि आदेश तकारादि 
कत्‌ प्रत्यय परे रहते होता है ॥ 

यहाँ से (हि की अनुबृत्ति ७2॥४४ तक जायेगी | 


जहातेश् कित्व ॥७।०।४३॥ 

जहातेः ६१॥ च अ०॥ क्त्वि »१॥ अबचु०- हि, भद्धस्य ॥ 
पर्थ:--जहातेश्वाज्शस्य क्त्वाप्रत्यये परतो द्वीतव्ययमादेशो भवति॥ 
'दा०--हित्बा राज्य॑ बर्ने गत;, हित्वा गच्छति ॥ 

भाषा्थ:--[जहातेः] ओहयक्‌ त्यागे अज्ञ को [च] भी [क्त्व] कत्वा- 
त्यय परे रहते हि! आदेश होता है ॥ 

यहाँ से जहाते: क्तिव! की अनुबृत्ति ७४४४ तक जायेगी ॥ 

विभाषा छनन्‍्दसि ॥७४।४४॥ 

विभाषा ११॥ छुन्द्सि ७१ अनु०--जहातेः क्त्वि, हि, अज्गस्य ॥ 
'थै:-- जहातिरद्जस्य छुन्द्सि विषये विकल्पेन हीत्ययमादेशो भव॒ति क्त्वा- 
त्यये परतः | उदा०-हित्वा शरीर यातव्यमू। हाला | 


५१६ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तों [ चतुर्थ: 


भाष हाक्‌ अज्गभ को [विभाषा] विकल्प से [डेन्दर्ति] बेद्‌ 
बिषय में क्त्वा प्रत्यय परे रहते हि आदेश होता है ॥ हात्वा यहाँ 
घुमास्थागापा० (६७६६) से ईत्व छान्‍दस प्रयोग होने से नहीं होता ॥ 


'» यहाँ से छुन्दाति' की अनुबृत्ति ७७।४५ तक जायेगी ॥ 
. सुधितवसुधितनेमधितथधिष्वधिषीय च ॥७४|४५॥ 


 सुधितः इत्यादीमि लुप्नप्रथमान्तानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ निदिष्टानि 
पेदानि। धिष्व, धिषीय इति क्रियापदम | च अ० || अनु०- छन्दरि 
अंड्गस्य'] अथ:--सुधित, बसुधित, नेमधिव, घिष्व, धिषीय इत्येतानि 
छुन्दसि विषये निपात्यन्ते || तत्न सुधित, वसुधित, नेमधित इत्यश्नं 
यथाक्रम सुबसुनेमपूर्वस्थ दधातेः क्तप्रत्यये परत इत्वमू , अथवा प्रत्ययस्य 
इंडागमो निपात्यते | धिष्य इत्यत्र छोटमध्यमपुरुषैकबचने दधातेरित्व॑ 
प्रत्ययस्येडागमो वा, ट्विवेचनाभावश्व निपात्यते। धिषीय हंत्यत्रापि 
आशीर्लिकयात्मने पदोत्तमपुरुषकबचने दधातेरित्य॑ अत्ययस्य इडागंमों वो 
निपात्यते || उदा२--ग्भ माता सुधितम्‌ (ऋ० १०॥२७१६) | सुह्ित 
मिति ग्राप्तें। बसुधितमग्नों जुहोति । बसुहितमिति प्राप्ते। नेम्रधिंता न 
पोस्या (ऋ० १०६३॥१३)। नेमहिता इति प्राप्से | धिष्व सोमम्‌। 
धर्वेति प्राप्ते | धिषीय । धासीयेति प्राप्ते ॥। 


भाषाथ:--] सुधित' ' धिर्षीय] सुधित, बसुधित, नेमधित, धिष्व, 
धिषीय ये शब्द [च]) भी वेद बिषय में निपातित हैं।। सुधित, बसुधित, 
नेमधित इन शब्दों में क्रमशः सु, वघु तथा नेम पू्े में रहते था धातु 
को ्त प्रत्यय परे रहते इत्व अथवा प्रत्यय को इट्‌ आगम निपातन है । 
यदि प्रत्यय को इटू आगम करके इन शब्दों की सिद्धि करेंगे तो था के 
आ का आतो लोप० (६४४६५) से छोप हो जायेगा । इत्व करने पर तो 
आ! को ही इत्व होगा। सुधितम्‌ में कुगतिग्रादय: (२२१८) से तथा 
वसुधितम्‌ में विशेष विशेष्येश० (२।१।५३) से एवं नेमधितम्‌ में सामि 
(२)१॥२६) से समास हुआ है॥ घिष्व यहाँ छोद मध्यम पुरुष के 
एकबचन थास्‌ के परे रहते 'धए धातु को इत्य अथबा प्त्यय को इद 
आगम एवं रलो (६११०) से प्राप्त ट्विवेचन का अभाव निपातन है। 


१, सामि इत्यवार्थग्रहुणमाशित्य ] तदभावे कंमंधारय: । 


पादः ] सप्तमोडध्याय: ५१७ 


थासः से (३४८०) से थास्‌ को से! एवं सवाभ्यां बामो (१४९१) से 
व हो ही जायेगा। इद्‌ करने पर घा के आ का छोप छान्द्सत्वात्‌ जानें ॥ 
धिषीय यहाँ आत्मनेपद्‌ में आशीर्लिह के उत्तम पुरुष एकबचन के परे 
रहते धा को पूर्वबत्‌ इत्व अथवा अंत्यय को इंडागम निपातन है । 
इटोउत्‌ (१४१०३) से 'इद' को अत्व हो ही जायेगा ॥ 


दो ददू घोः ॥०४॥४३६॥ पा 

दः ६१ ददू शश॥। घोः क१॥ अब्ु०-ति किति, अज्ञस्य॥ 

अये:--घुसंज्ञकंस्य दा इत्येतस्य स्थाने ददूः इत्ययमादेशो भवति, 
तकारादों किति प्रत्यये पश्तः ॥ उद्ा०-- दत्त, दत्तवाच, दृत्ति: ॥ 

भाषाथ:--[थोः] घुसंज़्क [दः] दा धातु के स्थान में [दद्‌] दृद्‌ 

आदेश होता है, तकारादि कित्‌ श्रत्यय परे रहते।। दा+क्त- दूवू 

त-खरि व (८४४५४) से चत्वे होकर दत्त: बन गया ॥ ः 


यहाँ से 'दः घो:” की अनुदृत्ति ७७४।४७ तक जायेगी ॥ 
अच उपसगात्त: ॥७|४।४७॥ 


अच: ५0१॥ उपसर्गात्‌ (॥१॥ तः ११॥ अबु०-दः घो:, ति किति, 
अद्भस्य || अथः:--अजन्तादुपसर्गोदुत्तरस्य घुसंज्ञकस्य दा इत्येतस्याज्भस्य 
॒ इत्ययमादेशो भवति, तकारादी किति प्रत्यये परत: ॥ उद्ा०--अ्रत्तम्‌ , 
अवत्तम , नीत्तम्‌ , परीत्तम ॥ | 

भाषाओ:--[अचः] अजन्त [उपसर्यात्‌ | उपसगे से उत्तर घुसंज्ञक 
दा! अछ्ड को तकारादि कित्‌ श्रत्यय परे रहते [त:] तकारादेश होता 
है॥ 'त' में अकार मुखसुखार्थ रखा है, वस्तुतः त्‌ आदेश होता है। 
पके आ को तू आदेश होकर '्र दू त्‌ क्त' रहा | खरि व (८४५४) से. 
 कोत्‌ होकर प्रत्‌ त्‌ त-रहा। अवधि च (८७४६) से द्वित्व 
ऐैेकर ४ तकार हो गये तो करो भझारि० (८७६४) से मध्य के दो. 
कारों का छोप होकर प्र तू त अम्‌ - प्रत्तम्‌ आदि बन गये। नीत्तम, 
रीत्तम्‌ में दस्ति (॥६३।११२) से उपसर्ग को दीधघ हुआ है।॥ यहाँ 
अचः पद्‌ की आवृत्ति करने से दा का 'अच्‌' स्थानी मिछ जाता हे। 
बतः दा! के अच 5 आकार के स्थान में 'तः होता है। अन्यथा आदे: 


रस्‍्थ (११॥४३) से उपसर्ग से परे <ू्‌' के स्थान में होता ॥| 
यहाँ से 'तः की अनुबृत्ति ७४9४९ तक जायेगी | 


५१८ अश्ध्यायीप्रथमावृत्तो [ चतुथेः 


अपोी भि॥७४|४८॥ 
अप; हैश। सिणश॥ अबु०--तः, अक्भलस्थ॥ अर्थ:-अपू 
इत्येतस्थाज्शस्य भकारादों प्रत्यये पशतः तः इत्ययमादेशों भवति॥ 
उदा०-अद्धि:, अद्धवः ॥ 
भाषाथे:-न अपः] अप अज्ज को [वि] भकारादि प्रत्यय के परे 
रहते तकारादेश होता है ॥ अप्‌ के अन्त्य अछ “प्‌” को तू होगा, पश्चात्‌ 
अतू भिस्‌ >अदुभिः, कलां जशो ० (८२३६) से तू को द्‌ होकर बना ।। 


सः स्थाधधातुके ॥७४।४९॥ 
सः ६।१॥ सि ७»१॥ आधेधातुके ७१॥ अबु०-तः, अक्भञस्य॥ 
अथः--सकारान्तस्याड्जस्य सकारादावार्धधातुके परतस्तकारादेशो भवति ॥ 
उदा०--वत्यति, अवत्स्यत्‌, विवध्सति, जिधत्सति | 
भाषाथे:--[प:] सकारान्त अज्ढ को [पति] सकारादि [आधंभातुके] 
आर्धधातुक के परे रहते तकारादेश होता है. ॥। बस्‌ स्थ ति> यहाँ स्य' 
सकारादि आधर्धधातुक के परे रहते वस्‌ के अन्त्य अछू स्‌ को त्‌ होकर 
बत्यति बन गया । लछूढः में अवल्यत्‌ तथा सन्‌ में विवत्सति बनेगा। 
जिघत्सति की सिद्धि परि० २७३७ में देखें | 


यहाँ से श्र की अनुवृत्ति 39।५२ तक तथा (धि? की "४४७ तक 
जायेगी ।। 


तासस्त्योलोपः ॥७७।५०॥ 


. तासस्थयो: क्षरश। छोषः ११॥ त्०-वास्‌ च असविश्व तासस्ती, 
तयो:' ' 'इतरेतरढ्न्द्: ॥ अनु०-सः सि, अद्गजस्य॥ अर्थ:--तासेर- 
स्तेश्य सकारस्य सकारादौ प्रत्यये परतो छोषो भवति ॥ उदा०-वासे: - 
कर्तासि, कत्तांसे | अस्ते:--त्वम्‌ असि। व्यतिसे ॥ ह 


भाषार्य:--[तासरस्त्यो:] तास और अस्‌ धातु के सकार का सकारादि 
प्रत्यय परे रहते [लोप:] छोप होता है।। पठिता की सिद्धि परिं० 
११६ में दिखा चुके हैं, तद्गत्‌ यहाँ भी सब कार्य दोकर कु तास्‌ 
सिप्‌ > कर्तास्‌ सि रहा । एकाच उपदेशे० (७२१०) से यहाँ इट्‌ निषेध 
होगा। प्रकृत सूत्र से सू छोप तथा अचो रहाभ्यां० (८४।४५) से त्‌ को 


पादः | सप्तमोड्ध्याथ: ५१६ 


द्वित्व होकर कर्ततांसि बना। आत्मनेपद में (१३७२) थातस्तः से 
(३४८०) से थास्‌ को 'से” होकर करत्तांसे बना | असू शप्‌ सि ८ अदि- 
प्रभतिभ्य:० (२७४७२) से शप्‌ लुक्‌ होकर असू सि> असि बन गया। 
कर्मव्यतिहार में कत्तोरि क्म> (१३१४) से आत्मनेपद्‌ होकर व्यति 
अस्‌ शप्‌ थास्‌' > पू्बंबत्‌ स्‌ लोपादि सब होकर व्यति अ से रहा। 
श्नसोरज्ञोपः (६६४।१११) से अस्‌ के अ' का भी छोप होकर व्यतिसे 
बन गया ॥ 

यहाँ से तासस्त्यो:” की अनुवृत्ति ७७४४२ तक तथा लोपः की 
७]४॥५३ तक जायेगी ॥ 

रि च॥७४।५१॥ 
रि ७१॥ च अ० ॥ अनु०--वासस्त्योछाोप:, सः, अब्गस्य॥ अर्थ:-- 


रेफादी च प्रत्यये परतस्तासेरस्तेश्व सकारस्य छोपों भवति॥ उद्दा०-- 
करत्तारी, कत्तोरः | अध्येतारी, अध्येतारः ॥ 


भाषाथ:--[रि] रेफादि प्रत्यय के परे रहते [चर] भी तासू और 
अस्‌ के सकार का छोप होता है. ॥ छोकिक प्रयोग विषय में असू से परे. 
रेफादि प्रत्येय सम्भव ही नहीं, अतः उदाहरण नहीं दिखाया।। कर 
तास्‌ रौ 5 कर्ततारी बन गया । अध्येतारो आदि में आत्मनेपद के आताम्‌ , 
झ को रो रसू हुआ है। सिद्धि सूत्र २४।८५ में भी देखी जा सकती है || 


ह एति ॥७।४।५२॥ 

हैं: ११॥ एति ७श॥। अनु०-तासस्त्योछोप:ः, सः, अड्गस्य ॥ 
अर्थ:--तासरत्यो: सकारस्य हकारादेशो भवति, एति परतः ॥ छोप इति 
अमुवत्तेमा् सदषि न संबध्यते हकारविधानात्‌। उदा०--कत्ताहे। 
अस्तेः--व्यतिहे।) ु 

भाषा4ः-- तासू तथा अस्‌ के सकार को [हः] हकाशदेश [एवि] 
एकार परे रहते होता है ॥। छोप की अनुवृत्ति आने पर भी हकार विधान 
सामथ्य से संबद्ध नहीं होती। उत्तम पुरुष एकबचन में कू तास 
इट्‌ -टित्‌ आत्मने० (श०७९) से एत्व होकर वर्तास्‌ एकर्त्ताह्‌ 
ए > करत्ताहे बन गया। इसी प्रकार कर्मव्यतिहार आत्मनेपद्‌ में पू्ववत्‌ 
(७४५० में प्रदर्शित) 'अ' का छोप होकर व्यतिहे बन गया।॥ 


५२० अष्टाध्यायी्रथमाबृत्तो [ चतुथः 


यीवर्णयोदीधी वेब्यो! ।७४|५१॥ 


यीवर्णयो: जशा दीधीवेब्यो: क्षण। स०--यिश्व इबणेश्च 
चीवर्णों तयो:'' 'इतरेतरदून्द्र: । दीधीश्व वेवीश् दीधीवेब्यी तयो:"* 
इतरेतरहन्द्रः ॥ अबु०--छोपः, अद्गस्य॥ अर्थ:-दीधीछ वेवीछू 
इत्येतयोयकारादी इवर्णादी च प्रत्यये परतो छोपो भवति।॥ उदा०-- 
यकारादौ-आदीध्य गतः, आवेवज्य गतः आदीध्यते, आवेब्यते। 
इवर्णादौ--आदीधिता, आवेबिता । आदीबीत, आवेबीत ॥ 


भाषाथेः--[दीधीवैव्यों: | दीधीडः तथा वेबीडः अज्ज का [यौविर्णयो: | 
यकारादि एवं इबणें आदि बाह्य प्रत्यय परे हो तो छोप होता है| यि 
में इकार उच्चारणार्थ है बस्तुतः यू! है अतः यकारादि अथे किया है ॥ 
आ दीधी क्त्वा “आ दीधी ल्यपू - प्रकृत सूत्र से अन्य्य अल (११।५१)का 
छोप होकर आदीध्य आवेव्य बन गया। कमेवा च्य में यक्‌(३। ११६७) परे रहते 
छोप होकर आदीध्यते आवेव्यते बना । वचू में आ दीधी इट ठचू 5 आदीघ्‌ 
इ ता 5 आदीधिता बना | विधिछिछ में आ दीधी शप्‌ सीयुद्‌ सुद त< 
आ दीघी सीय सू त रहा | शप्‌ का लुक (२४७७२) एवं दोनों सकारों 
का लिछ; पलोपो० (७२७६) से छोप होकर आ दीघधी ईयू त5आ 
दीध्‌ ईयू त-लोपो व्योवलि (६१।६०) छगकर आदीधीत आवेबीत 
बन गया ॥ 


सनि मीमाघुरमठमशकपतपंदामच इस ॥७।४।५४॥ 


सनि ७३१॥ मीमा' ' 'पदम्‌ ६॥३॥ अचः ६॥॥। इस ११ सं०-- 
भीशझ माश्र घुश्च रभश्र छभश्र शकश्च पत्‌ च पदू' व सीमा' * 'पदस्तेषां' ** 
इतरेतरदन्दर: । अनु०--सि, भद्भस्थ॥ अथः-मी इत्यनेम मीजच्‌ 
हिंसायाम्‌ , डुमिन्र्‌ प्रक्षेपण उभयो?रपि प्रहणम्‌ , मा इत्यनेनापि मेड 
प्रश्नतीनां त्रयाणां प्रहणम्‌ | मी, मा, घु, रभ, डुल्भप्‌ , शक्ल, पत्लछ, 
पद इस्येतेषामद्भानामच: स्थाने इसू इत्ययमादेशों भव॒ति सनि सका- 
रादो अत्यये परतः॥| उदा०-मीचू-मित्सति डुमिब्रू-पमित्सति। मा- 


१० मिन्नोषपि सनि दीर्घ॑त्वे मीरूपत्वात्‌ । २. गामादाग्रहरोष्वविशेष: (परि० 
६२) इति परिभाषया । 


पादः | सप्तमो डध्याय: ५२१ 


मित्सते, अपमित्सते। घुसंज्ञकानाम--व्त्सति, घित्सति। रभ-- 
आरिप्सते। छम-आहिप्सते। शक-शिक्षति । पत-पित्सति । पदू-- 
प्रपित्सते ॥ 

भाषार्थ:--[ मीसा' ' 'पदास्‌] सी, मा, तथा घुसंज्यक एवं रस, डुल- 
भष्‌ , शक्ल, पत्छ और पद अज्ञों के [अचः] अचू के स्थान में [इस ] 
इस आदेश होता है, सकारादि [सर] सन्‌ प्रत्यय परे रहते। सब्‌ 
तो सकारादि है ही, पुनः सकारादि कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ 
इंद आगम सन्‌ को हुआ हो तो वहाँ 'इस्‌! न दो। मी सन्‌ >म्‌ इस 
स, मिस्‌ सन सः स्थाधधातुके (0५७४९) छगकर मित्‌ स रहा। द्वित्व 
होकर मित्‌ मित्‌ स-मि मित्स रहा। अत्र लोगेअभ्या० (७४।५८) से 
अभ्यास छोप होकर मित्सति बना। इसी प्रकार मेझ को आदेच० 
(३६१४४) से आत्व होकर मित्सते बना। आ रभ्‌ सजअच्‌ को इसू 
होकर आ २ इस भू स> आरिस्‌ भू स रहा। भू को खरि १ (८9५४) 
से चत्वे प्‌ एवं स्क्रोः संयो० (८२२९) से सकार छोप होकर आरिप्सते 
आहलिप्सते बन गया । सर्वत्र अभ्यास का छोप पूर्बेबत्‌ हो जायेगा |। 

यहाँ से 'अचः” की अनुवृत्ति ७४।५६ तक तथा 'सनि! की ७७४७ 
तक जायेगी ॥ 

आष्त्षप्युधामीत्‌ ॥७४।५५॥ 

आप्ल्षप्यधाम्‌ ३॥३॥ ईत्‌ ११॥ स्०- आप्क्ष> इत्यत्रेतरेतरदन्द्र: ॥ 
अनु०--अचः, सनि, सः, अज्ञस्य || अर्थ:--आप्‌ , ज्ञपि, ऋधू इत्येतेषा- 
मडगानामचः स्थाने ईकारादेशों भवति सनि सकारादौ प्रत्यये परतः॥ 
उदा०-आपू-ईप्सति । ज्ञपि-ज्षीप्सति । ऋध्‌-ईत्सेति ॥ 

भाषाथ--[आप्वप्युधाम्‌] आप , ज्ञपि तथा ऋधू अछयणों को अच्‌ 
के स्थान में [इत्‌] ईकारादेश होता है, सकारादि सन्‌ प्रत्यय परे 
रहते ॥ ज्ञीप्सति तथा ईत्संति की सिद्धि परि० ७२४६ में देखें। इसी 
प्रकार आप्ल धातु से ईप्सति की सिद्धि में प्घ प्स द्वित्व एवं आ को 
इंत्ब तथा अभ्यास का छोप होता है || 

यहाँ से ईतः की अनुबृत्ति ७9।५६ तक जायेगी ॥ 


- दुम्स इंच |।9ै४|५६॥ 
दग्भः ६१॥ इत्‌ १।१॥ व अ० ॥ अनु०-ईत्‌ , अच:, सनि, सः, 


५२५ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ चतुर्थ: 
अकंगस्य ॥ अर्थ:-दभ्भेरठ्गस्थ अचः स्थाने इकारादेशों भव्ति, 
चकारादीब्व सनि सकारादो परत: ॥ उदा०--धिप्सति, धीप्सति ॥। 


भाषाथ:--[दम्भ:] दस्भ अज्ग के अचू के स्थान में [हत्‌] इकारा- 
देश होता है [च]| तथा चकार से ईकाराढेश होता है, सकाशदि सब्‌ 


'प्रत्यय परे रहते ॥ सिद्धि परि० »२॥४९ में देखें ।। 


प्चो करमकस्य गुणों वा ॥७।४५७॥ 


मुचः ६॥॥ अकर्मकस्थ 8१ गुण: ११५॥ वा अ०॥ स०्-न 
विद्यते कर्म यस्य स अकमेकस्तस्थ' ' 'बहुब्रीहि: ।। अंचु०--सनि, सः, 
अज्जस्य ॥ अथ:--अकमेकस्य मुचोडडसगस्य शुणों विकल्पेन भवति, सनि 
सकारादो परत: || उदा>-मोक्षत्ते बत्सः स्वयमेव। सुमसुक्षते बत्सः 
स्वयमेव ॥ 

भाषार्थ:--[अकर्मकरस्यं] अकर्मक [मचः] सुच्छ धातु को [गुणः] 
शुण [वा] विकल्प से होता है, सकारादि सन्‌ प्रत्यय परे रहते।॥ 
हलन्ताच (१२१०) से यहाँ झलादि सन्‌ के कित्‌ होने से पुगन्त० 
(७३८३) से गुण प्राप्त नहीं (१११॥५) था, यहाँ विकल्प से प्राप्त करा 
द्यिा ॥ 

मोक्षते आदि प्रयोग कमकर्ता में बने हैं, क्योंकि कमेकर्ता में ही 
मुच्छ घातु अकमेक होता है। बत्सं मोक्तुमिच्छति 5 बत्स को छोड़ना 
चाहता है। यहाँ जब वत्स स्वयं छूटने में 5 स्वतन्त्र होने में अनुकूछता 
प्रदर्शित करता है, तो बत्स कर्मकर्त्ता बन जाता है। इस प्रकार कर्मवत्‌ 
करमणा० (३।१॥८७) से कर्मबदूभाव द्दोकर मोक्षते, मुमुक्षते में भावकर्मणो: 
(१३१३) से आत्मनेपद होता है'। यहाँ सावंधातुके यक्‌ (३३१६७) से 
यक्‌ भी प्राप्त था, किन्तु यृषाकमकिरादिसनां चान्यत्रालनेपदातू (भा० 
बा० ३११८७) इस वात्तिक से आत्मनेपद्‌ को छोड़कर कर्मकत्ता में प्राप्त 
यक्‌ , चिण्‌ , एवं चिण्वद्‌भाव का निषेध द्वो जाता है। द्वित्व एवं चो: कुः 
(८२३०) से च्‌ को क्‌ यहाँ हो ही जायेगा। गुण पक्ष में अभ्यास का 
अछ५८ से छोप होकर मोक्‌ पते «मोक्षते बनेगा तथा जब गुण नहीं 
हुआ तो मुच्‌ मुच्‌ स> मुझुक्‌ ष ते 5 मुम॒क्षते बन गया ॥ 


१, कर्मवदृभाव के लिये ३।१।८७ सूत्र व्रष्ठव्य है । 


पादः ] सप्तमो<ध्याय: ५२३ 


अत्र लोपोज्म्यासस्य ॥७।४|५८॥ 

अनञ्च अ०॥ छोपः ११॥ अभ्यासस्य ३१ अबु०--अक्भस्य || 
अर्थ:--अन्न - सनि मीमा० (७९५४) इत्यारभ्य मुचोउकर्मकस्य० 
(७४४५७) इति यावदू विधिषु सत्सु अभ्यासस्य छोपो भवति || पूर्वेषु 
सूत्रेष्वेबोदाहरणानि द्रष्टव्यानि ॥| 

भाषार्:--[ अत्र] यहाँ सन्‌ परे रहते जो कार्य कहा है वहाँ अर्थात 
सनि मीमा० सूत्र से लेकर मुचो5कर्मकस्ष० सूत्र तक जिन प्रयोगों में इस 
ईत्‌ आदि का विधान किया है, उनके [अभ्यासस्य] अभ्यास का 
[लोप:] छोप होता है ॥ पू्व सूत्रों में उदाहरण दिखा ही चुके हैं. ॥ 

यहाँ से अभ्यासस्य' की अनुबृत्ति ७७९७ तक जायेगी ॥ 


हस्व। ॥9|४।५९। 

हस्वः ११॥ अनु०--अभ्यासस्य, अद्भस्य | अर्थ:--अज्जस्यास्या- 
ससय हस्वो भंवति || उदा>--डुढोकिपते, ठत्नौकिषते । डुढौके, तुत्नौके । 
अडुढौकत्‌ , अतुत्नौकत्‌ ॥। ह ह 

भाषा4:--अज्ञ के अभ्यास को [हस्व:] हस्व होता है ॥ ढौझ त्रौक 
से सन्नन्त में' डुढौकिषते तुत्नीकिषते, लिदू में त को एशू (३०८१) 
होकर डुढोके तुत्नौके, एवं णिजन्त के लुडः में अडुढोकत्‌ अतुन्नीकत्‌ बना 
है। ढो' अभ्यास को यहाँ ढु हस्व हो जाता है। सन्नन्‍्त में पू्ववत्सन: 
(१३६२) से आत्मनेपद हुआ है | ह 

हलादिः शेष। ॥७४।६०॥ 

हलादि: ११॥ शेषः ११॥॥ प्त०-हुछ चासों आदिश्व हलादिः, 
कर्मधारयतत्पुरुष: ॥। अनु---अभ्यासस्य, अद्भस्य ॥ अर्थ:-- अभ्यास- 
स्याद्हिल शिष्यते, अर्थात्‌ अनादिहिल्‌ लुप्यते ॥ उदा०--जग्लौ, मम्छो | 
पपाच, पपाठ | आठ, आठतु:, आठु: ॥ 

भाषा4्थ:-- अभ्यांस का [हलादि:] आदि हल [शेष:] शेष रहता 
है ॥ फलित यह हुआ कि जो आदि का हल न हो उसका छोप हो जाता 
है, क्‍योंकि शेष तभी कहा जा सकता है जब अनादि हछ का छोप हो 
जाये ॥ 


बन 


५२४ अष्टाध्यायीप्रथमाबृत्तो [ चतुर्थ: 


जग्ली मम्लौ की सिद्धि सूत्र ७१३४ में देखें। आठ यहाँ अद अद्‌ 
ह्विल्व होकर अनादि हछू का छोप होकर अ अद्‌ णढ़ रहा। अत्‌ आदे: 
(ज४७०) से अभ्यास को दी्घे होकर आ अद्‌ अ रहा। सवणदीघेत्व 
होकर आठ बन गया। तद्गत्‌ आठतुः आह: में भी समझें।। 

यहाँ से शेष: की अनुबृत्ति ७४६१ तक जायेगी | 


( 
शपूवा। खबः ॥७४।६१॥ 
शपूर्वा: १३॥ खयः १३॥ प्त०--शर्‌ पूर्बों येषां ते शूबा: 
बहुत्रीहिं: ॥ अबु7--शेष:, अभ्यासस्य, अडगर्य । अर्थ:--अभ्यासस्य 
दर्पृबा: खयः शिष्यन्ते, अन्ये हल्ो लुप्यन्ते ॥ उदा ०--चुरच्योतिषति, 
तिष्ठासति, पिस्पन्द्षिते ॥ 


भाषा: - [शपृवा:] शर्‌ ग्रत्याह्वर का कोई वर्ण पू्े में है. जिस 
[खयः ] खय अस्याह्यार के ऐसे अभ्यास का खयू (श्रत्याद्वार) शेष रहता 
है॥ अन्य हों का छोप हो जाता है, यह फलछिताथ हुआ॥ थह घ़ूत्र 
पूर्व छुत्न का अपबाद है ॥ श्च्युतिर्‌ धातु के आदि में शर प्रत्याह्वार का 
बण है, उसके पश्चात्‌ चू वर्ण खयू है सो द्वित्व होने पर अभ्यास में चु 
शेष रहेगा, अन्यों का छोप हो जायेगा। इसी प्रकार स्था एवं स्पदि धातु 
से भी चुम्‌ (७१५८) द्ोकर जानें || इन दोनों सूत्रों से हलों की ही छोप 
विधिकी गई हे सो अचों का छोप नहीं होता, अतः श्च्युतिर्‌ के 
अभ्यास में चू के साथ २ 'उ' शेष भी रहता है, स्पदि में अकार सहित 
रहता (प' है। ऐसा सचेत्र जानें॥ 


कुहोश्चु; ॥७।४।६२॥ 


कुद्दोीं: 00 चुः १॥॥ प्ृ०--कुश्व ६ च कुद्दो, तयो:“*इतेरतर- 
इन्द्र: ॥ अबु०--अभ्यासस्य, अडयस्य ॥ श्रथ:--अभ्यासस्य कपमह- 
कारयोश्ववर्गादेशे भवति॥ उद्ा०--कृ-चकार | खन्‌-चखान। गम- 
जगाम | अदू-जघास | हकारस्य--हन्‌- जघान। ह-जहार, जिही- 
षेति । ओह्ाकू-जही | ह । । 


भाषार्थ:--अभ्यास के ' [कुह्ो:] कवगे तथा हकार को. [जुः] चवबर्ग 
आदेश द्वोता है ॥ सिद्धियाँ सभी पूर्व दर्शा आये हैं। जघास में अदू 


पाद: | सप्तमोठ्ष्यायः ५श५ 


को लिट्यन्यतरस्याम्‌ (२।४।४०) से घर आदेश होता है, वहीं सिद्धि 
प्रकार भी देखें | खन्‌ में अभ्यास के ख को पहले इस सूत्र से चुत्व 
छ, पश्चात्‌ अभ्यासे चच से च हुआ है.। परिं० ११॥५७ के चिकीषक 
के समान जिहीषंति का प्रकार जानें। आत औ० (७१३४) से णल 
को औ' होकर जही बन गया ॥ ह 


. यहाँ से 'चु' की अनुबृत्ति ७9६४ तक जायेगी ॥ 


न कवतेयडि ॥७४।६३॥ 


- न ञआ०॥ कवतेः ३॥॥ यडि'७१॥ अनु०-चुः, अभ्यासस्य 
अझहरूगस्य ॥ अथः--कुछः (भ्वा>) स्ट्येतस्याब्गस्याभ्यासस्य यक्ि 
परतश्रबर्गादिशो न. भवति | पूर्वेण प्राप्ति: प्रतिषिध्यते || उद]०-- 
कोकूयते उष्ट्र: | कोकूयते खर: ।। 


७. 


भाषाथ:- [कवतेः] कुछ अडढग के अभ्यास को [थडि] यड. परें 
रहते चवर्गादेश [न] नहीं होता ॥ पूर्व सूत्र से प्राप्ति थी, निषेध कर 
दिया ॥ यहां 'कबतें:” निर्देश से कुछ धातु भ्वादिगणस्थ ही लेनी है।॥ 
अक्षत्साब॑० (७४४२५) से अज्ञ को दीघे होकर छु कू य- यहाँ गुणों 
यडलुको: (७७८२) से अभ्यास को गुण होकर कोकूयते बन गया ॥- 


: यहाँ से 'न यि” की अनुबृत्ति ७७६४ तक जायेगी ॥ 
कृषेरछन्दसि ॥७।४।६४॥ 


कृषे: ६१॥ छुन्दर्सि ७१॥ अबचु---न यहडि, चुः, अभ्यासस्य 
अड्यास्थ ॥ क्ृष विल्लेखने इस्येतस्पाज्नस्य योड्भ्यासस्तस्य 
छुस्दर्सि विषये यक्ठछि परतश्चुत्व॑त॑नभबति ॥ उदा०--करीरृष्यते 
यज्ञकुणप: ॥ 

भाषार्थ:-[#पे:] कष अछग के अभ्यास को [छन्दत्ति] वेद 
ब्रिषय में यछः परे रहते चवर्गादेश नहीं होता।॥ पूवेबत्‌ प्राप्ति थी. 
प्रतिषेध कर दिया॥ करीकछृष्यते में रौग्रदुपधस्य च (०४६०) से 
अभ्यास को रीक आगम हुआ है। क रीक्‌ ऋष्‌ य शप्‌ त्‌ ए 5 करीक्ृष्यते । 


यहाँ से 'इन्दर्ति' की अनुबृत्ति ७४६५ तक जायेगी ॥ 


५२६ अष्टाध्यायीग्रथमाब त्तौ [ चतुर्थ: 


दाधर्चिदर्धिंदर्धषियोभूतुतेतिक्ते उलष्या पनी फणत्संसनिष्यदत्‌ 
करिक्रतकनिऋ्दद्भरिभ्रदृद्विष्वतोदविधुतत्तरित्रत; सरीसु- 


पत॑ंवरीवृजनममृज्यागनी गन्तीति च ।॥७।४।६५॥ 

दा्धत्ति, दर्धत्ति इत्येबमादीनि सर्वाणि एथक्‌ २ निर्दिष्टानि पदानि ॥ 
इति अ०॥ च अ०॥ अचु०-छन्दर्सि, अभ्यासस्य, अव्गस्य ॥ 
अथः-दाधत्ति, दर्धत्ति, दर्धषि, बोभूतु, तेतिक्ते, अलर्षि, आपनीफणत्‌ , 
संसनिष्यद्त्‌ , करिक्रत्‌ , कनिक्रद्तूु, भरिश्रत्‌ , द्विध्वतः, द्विद्यतत , 
तरित्रतः, सरीसपतम्‌ , वरीवृजत्‌ , मरसेज्य, आगनीगन्ति इत्येतानि अष्टादश 
रूपाणि छन्द्सि बिषये निपास्यन्ते। दाधत्ति, दधत्ति, दर्धर्षि इति ण्यन्तात्‌ 
ध्ृत्पो घूडगे वा श्ठी यढलुकि वा निपात्यते। तत्र दाधर्ति इत्यन्न यदा 
धारयते: (घन ) श्छी तदा णिलुक्‌ , अभ्यासस्य दीघेत्य॑ थ निपात्यते। 
यदा ध्रृडस्तदापि श्छावभ्यासदीधेत्व॑ परस्मैपद॑ त्वत्च निपात्यते। यड- 
परत्वाण्णेरनिटीत्यनेन णिलोपः, दीधघोंडकित इत्यनेन च दीर्घत्वन्त सिद्ध- 
मेब। यब-्लुकपक्षे घुद्धाद्‌ ध्ूढ: ऋतश्चेत्यनेन प्राप्तो रुगादेर पवादो दी घेर्व॑ 
निपास्यते । द्धत्ति इत्यन्न तु यढलुकपक्षे घारयतेरनेकाच्त्वादप्र।प्तो यह 
निपात्यते, उपधा हस्वल्वनत्च । शुद्धाद यबलुकपक्षे दीषोंडकित 
इत्यनेन प्राप्तस्य दीघत्स्यथ अभावश्च निपात्यते, रुकू तु ऋतशतर 
(७४॥९२) इत्यनेन सिद्ध:। यदा तु धारयतेः श्छी तदाउभ्यासस्य 
रुगागमो णिलछोपश्व निपात्यते ॥ दर्धर्षि इत्यन्न उभयो: पश्षयो: सिपि 
परतो द्र्धन्तिवत्‌ ज्ञेयम्‌॥ बोभूतु' .इत्यन्न भवतेयेडः-लुगन्तस्यथ छोटि 
गुणा) भावों निपात्यते ॥ तेतिक्ते इत्यन्र तिजेयडलुगन्तस्यातने' पद्त्व॑ 
निपात्यते ॥| अरछर्षि इत्यन्न ऋ गती इत्येतस्मात्‌ू लछटि सिपि श्लों 
(६॥१।१०) इति द्विल्वे उरदत्वे च कृते हलादि शोषापवादोडभ्यासस्य 
रेफस्य छत्ब॑ अतिपिपत्योश्व (७७७७) इत्यभ्यासस्येत्वाभावोडपि 


१. अन्र भूसुवोस्तिक (७४८८) इंति गुगाभावः सिद्ध:, ज्ञापनाथमेतन्ति- 
पासनम्‌--अस्यत्र यड्लुगन्तस्य शुणप्रतिषेथो न भवत्ति, बोभोति बोभवीति !। 

२. यडो डित्वात्‌ प्रत्ययलक्षणेतात्मनेपद सिद्धमेव, ज्ञापनाथमेतदपि निपातनम्‌- 
अन्यत्र यशलुगन्तादात्मनेपद ने भवति । अ्रदादिगणस्थ॑ श्रदादित्वविध।यर्क परस्मै- 
पदविधायक॑च चरुकरीतम्‌' गणसूत्रमनपेक्ष्वतदृक्तर्‌। तदयेक्षायामप्राप्तमा- 
त्मनेपद॑ विधीयते। 
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निपात्यते ॥ आपनीफणत्‌ हत्यन्न आइडपूवेस्य फणतेयडःलुगन्तस्य 
शतयेभ्यासस्य नीगागमो निपात्यतें।। संसनिष्यद्त्‌ इत्यन्न संपूर्वस्य 
स्यन्देयेडलुगन्तस्य शतयभ्यासस्य निक्‌ आगमो धातुसकारस्य च॒ पत्व॑ 
निपात्यते ॥ करिक्रद्ति करोतेयडःलुगन्तस्य शतरि अभ्यासककारस्य 
चुत्वाभावों रिंगागसश्थ निपात्यते ॥ कनिक्रददिति ऋन्‍देललेंडि च्लेरडा 
देशो द्विबेचनमभ्यासस्य चुत्वाभावों निगागमश्न निपात्यते ॥ भरिश्नदिति 
डुभ्ृष्प. इ्ट्येतरय यडलुगन्तस्य शतरिं भ््मामिदति अभ्यासस्य 
प्राप्तस्येत्वाभावों जश्त्वाभावों रिगागमश्व निपात्यते।। दविध्वतः: इत्यत्र 
ध्वरतेयेडः लुगन्तस्थ शतरिं जसि अभ्यासस्य विगागम ऋकारलोपम् 
निपात्यते॥ द्विद्युतदिति दुतेयंक लुगन्तस्य शतरि ग्रतिसखाप्यो:० 
(७४६७) इत्यनेनाभ्यासस्य  प्राप्तस्य. सम्प्रसारणस्याभावो इत्वं 
विगागमश्र निपात्यते )। तरित्रत इति तरते: शतरि श्छी पष्छ्येकवचते- 
अभ्यासस्य रिगाममो निपात्यते। सरीसूपतमिति सृपेः श्तरि शी 
द्वितीयेकबचनेडभ्यासस्थ रीगागमो निपात्यते ॥ बरीबवृजदिति बृजे: 
शतरि श्छी रीगागमोडभ्यासस्थ निपात्यते॥ मर््नज्येति मजेलिटि णलि 
अभ्यासस्यथ रुगागमो घातोश्च युगागमो निपात्यते ॥ आगनीगन्ति इत्यन्न 
आइपपूर्वेस्य गमेलेटि श्छी अभ्यासस्य चुत्वाभावों नीगागमश्च निपात्यते ॥ 


.. भाषानः- [दाषर्ति....गन्ति] दार्धत्ति, दर्धीत्त, दर्धषि, बोभूतु, 
तेतिक्ते, अछर्षि, आपनीफणत्‌ , संसनिष्यद्त्‌ , करिक्रत्‌ , कनिऋद्तू , 
भरिश्रत्‌ , दविध्वतः, द्विद्युतत्‌ , तरित्रतः, सरीसपतम्‌ , बरीबृजतू , 
मर्मृज्य, आगनीगन्ति [हति] ये शब्द [च_] भी वेद विषय में निपातन 
किये जाते हैं ॥ दाधत्ति, दर्धत्ति, दुर्धषि ये शब्द णिजन्त धृष््‌ घारणे 
अथवा घृछ अबस्थाने या घूढः अवध्यंसने घातुओं से श्लु में अथवा यडः- 
लुक में निपातन हैं। दाधत्ति यहाँ जब णिजन्त घृच से श्लु में निपा- 
तन मानेंगे तो णि का लुक्‌ एवं अभ्यास को दीघत्व निपातन से होगा। 
दपू को श्लु बहुल॑ छन्दरप्ति (९७४७६) से सत्र दोगा। जब घृढ से 
दार्धत्ति की सिद्धि करेंगे तो श्लु परे रहते अभ्यास दीघत्व एवं परस्मे 
पदत्व निपातन से होगा । तुदादिगणस्थ धूड से मानने पर श विकरण 
को पहिले व्यत्यय से शप्‌ कर लेने पर पूर्वोक्तानुसार श्लु होगा। यहः- 
लुक में दाधत्ति की निष्पत्ति मानने पर घारि (ध्रृश्न ) णिजन्त धातुओं के 
अनेकाचू होने से यवश्राप्त नहीं था निपातन से प्राप्त करा दिया तथा 
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उपधा हसस्‍्वत्व भी निपातन से जानना चाहिये। इस पक्ष में यह वे 
आधेधातुक होने से शेरनिटि (६७४१) से णिलोप एवं दीघोंडकित 
(५४८३) से अभ्यास को दीघेत्व हो जायेगा, अतः ये विधियाँ निपा 
तन नहीं हैं ॥ दर्धत्ति यहाँ पूवेबत्‌ धारि धातु से श्लु में रुक आगम एवं 
णिल्लोप निपातन है'। यढलुक्‌ पक्ष में दीक्षोंइ॒कितः (3०८३) से प्राप्त 
दीघेत्वं का अभाव धारि के अनेकाच्‌ होने से अग्राप्त यकः भी निपातन 
है। दधत्ति में र्क्‌ आगम तो ऋतएच (७४६२) से सिद्ध ही है। द््धत्ति के 
समान ही दधर्षि में सी सिप्‌ परे रहते सब कार्य जानें | सवंत्र यथाम्राप्त 
द्वित्व एवं अभ्यास कार्यांदि समझते जायें।॥ बोभूतु यहाँ भू धातु के 
यडलुक्‌ में, छोट परे रहते सावंधातु+ (७३८४) से -प्राप्त गुण" का 
अभाव निपातन है! ॥ तेतिफ्त, यहाँ तिज धातु के यहलुक्‌ में आत्ने 
पदत्व निपातन है। जू को क्‌ चोः कुः (८१३०) खरि १ (29४५४) 
से हो जायेगा ॥ यडलुक की सिद्धि का प्रकार परि० २।४।७४ तथा सूत्र 
७३॥९४ में देख लें ।। अछि यहाँ ऋ गतौ (जुहो०) धातु के ढट्‌ में 
सिप्‌ परे रहते शलो से द्वित्व एवं उरत्‌ (५४६६) इत्यादि छगकर अर 
अर सि रहा। अब यहाँ हलादि: शेषः (७४६०) का अपवाद स्वरूप 
इस सूत्र से अभ्यास के रेफ्‌ को निपातन से रत्व होकर अछ अर्‌ षि- 
अलर्षि बन गया । अर्तिपिपत्योंश्र से प्राप्त अभ्यास के इत्व का अभाव भी 
यहाँ निपातन से जानें॥। आपनीफ़ण॒त्‌ यहाँ आडः पूववेक फण धातु के 
यखलुक्‌ में शत प्रत्यय परे रहते अभ्यास को नीक्‌ आगम निपातन है। 
आप फण्‌ शत >आ प नीकू फणू अत्‌ ७ आपन्नीफणत्‌ बन गया।॥ 
संघ्रनिष्यदत्‌ यहाँ सम्‌ पूर्वक स्थन्द धातु के. यहलुक्‌ में शव परे रहते 
अभ्यास को निकू आगम तथा धात के सकार को पत्वथ निपातन है। 
सम्‌ स निक्‌ स्थदू अत्‌ + (यडः परे रहते अनिदितां? 8४२४ से 
अनुनासिक छोप होकर) सं स नि ष्यदू अत्‌ 5 संसनिष्यद्त्‌ बन गया। 
करिकत्‌ में डुक्ृम धातु के यछलुक्‌ में शत परे रहते कुह्ोहचुः (५०६२) 
से प्राप्त अभ्यास के चुत्व का अभाव तथा. रिकूं आगम निपातन है। 
उरतू इत्यादि छगकर क कृ अतू - क रिक्‌ क्र अतू ८ यणादेश होकर 
करिक्रत्‌ बत गया || कनिक्रदत्‌ यहाँ क्रन्‍्द धातु के लुछ में चिछ को अडः, 
२. यहाँ भी प्र० ५२६ को टिप्पणी २ ब्रह्टव्य है ॥ 
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द्विबंचन, अभ्यास को चुत्व का अभाव तथा निकू आगम निपातन है।॥ 
भरिश्रत्‌ यहाँ डुम्रज्‌ धातु के यछलुक्‌ में शत परे रहते भृजामित्‌ 
(७४७६) से प्राप्त अभ्यास के इत्व का अभाव एवं अमभ्याते चर्च 
(८४५३) से प्राप्त जश्त्य का अभाव तथा रिंक्‌ आगम निपातम है।॥ 
दविध्वत: यह ध्यू धातु के यड़लुक्‌ में शत परे रहते जस्‌ का रूप है। 
यहाँ अभ्यास को बिकू आगम तथा ध्यू के ऋकार का छोप निपातन 
से होता है। नाभ्यस्ताच्छतु: (७१॥७८) से यहाँ उगिदचां० (७१७०) से 
प्राप्त तुम आगम का निषेध हो जाता है।॥ दृब्ध्वतों रश्मयः सूर्य स्य 
(ऋ%० ४॥१३॥४)॥ दविध्ुतत्‌ यहाँ चुत्‌ धातु के यहलुक्‌ में शत परे 
रहते धुतिस्वाप्यी: सम्ग्रसारणम्‌ से अभ्यास को आ्राप्त सम्प्रसारण का 
अभाव एवं अत्व तथा विकू आगम निपातन है| दु घुत्‌ अत्‌ 5 अत्व एवं 
विकू आगम होकर द्‌ बिक्‌ घुततू -द्विद्युतत्‌ बन गया ॥ तश्त्रित: यहाँ 
तृ धातु से शहद परे रहते शप्‌ को श्लु पूवेबत्‌ करके षष्ठी के एकबचन में 
अभ्यास को रिक्‌ आगम निपातन है.। हलौ से द्वित्व करके तृतृ 
अत्‌ > उरत्‌ आदि छगकर ततृ अतू >त रिक्‌ तू अत ड्स्‌- तरित्रतः 
बन गया ॥ सहोजां तरिंत्रतः (ऋ० ४।४०।३) ॥ परीष्पतम्‌ यहाँ भी सृप्ल 
धातु से शत परे रहते शप्‌ को श्लु होकर द्वितीया के एकबचन में 
अभ्यास को रीक्‌ आगम निपातन है ॥ वरीबृजत्‌ यहाँ भी बजी धातु 
से शप्‌ को श्ल्लु पूवेबत्‌ होकर श्र परे रहते अभ्यास को रीकू आगम 
निपातम है ॥ सर्वत्र शप्‌ को श्लु करने का प्रयोजन द्वित्व करना ही है || 
मर्मृज्य यहाँ झजूष्‌ धातु से छिंद में णछू परे रहते अभ्यास को रुकू 
आगम तथा धातु को युकू आगम निपातन है। मृज मृजू णछू> उरत्‌ 
आदि छगकर >म मज णलछ्‌>म रुकू ग्रजू युकू अन्मर्‌ सृज्यू 
अ 5 ममृज्य बन गया। यहाँ युकू आगम (१३१४४) कर लेने पर मज़्‌ 
धातु के अल्घूपथ हो जाने से ग्रजेइद्रि: (»२।११४) से वृद्धि नहीं 
होती | आयनीगन्ति यहाँ आडः पूर्वक गम धातु के छट्‌ में शप्‌ की श्लु 
पूववत्‌ करके अभ्यास को कुहोश्चुः (७७६२) से प्राप्त चुत्व का अभाव 
तथा नीकू आगम मिपातन है। आ ग गम्‌ ति>आ ग नीक्‌ गम ति>म्‌ 
को अनुस्वार (2३२३) तथा परसबर्ण (29५७) द्वोकर आगन्ीगन्ति 
बन गया। वक्ष्यन्ती बेदा गंनीगन्ति कण म्‌ (ऋ० $॥७५३) ॥ 
३४ 


५३० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [चः 


उरत्‌ ॥७।४।६३॥ 


उ. ३३१॥ अत्‌ १(९॥ अतु०--अभ्यासस्‍्य, अडगर्य || अर्थ 
ऋषणोन्‍्तस्याभ्यासस्याकारादेशों भवति॥ उदा०--बबूते, बबूथे । नमे 
नरिनत्ति, नरीनत्ति ॥ 


भाषाथं:-[उ:] ऋषर्णान्त अभ्यास को [अत्‌] अकारादेश 
है॥ अत्व करने में उरएरपर: (११५०) छगकर रपरत्व हो जाये 
और उसका हलादि: शेष: (५४६०) से छोप हो जायेगा | यढलुक्‌ 
नत्‌ धातु को द्वित्वादि होकर रुपिको व लुकि (७४९१) से अभ्यास 
रुकू रिकू एवं रीकू आगम होकर नर्नत्ति आदि प्रयोग बनते हैं | 


धृतिस्वाप्यी! सम्ग्रसारणम्‌ ॥७७।६७॥ 


द्युतिस्वाप्यो: ६॥९॥ सम्प्रसारणम १९॥ स०--द््यतिश्व स्वापि 
दयुतिस्वाप्यों तयो:'''इतरेतरदन्द्र:।। अनु०--अभ्यासस्यथ, अद्भस्य 
अर्थः--औुति स्वापि इत्येतयोरभ्यासस्य सम्प्रसार्ण भब॒ति | उद्ा०- 
लिटि--बविद्युते । ण्यन्ताल्लुडिः--व्यव्धितत। सम्ति--विदिद्योतिषते 
बद्द्युतिषते। यड्धि--विदेशत्यते । स्वापे:--सुष्यापयिषति || 


भाषाय:--धुतिस्वाप्यो:] घुत दीघ्री तथा ण्यन्त स्वापि अडग वे 
अभ्यास को [सम्प्रतारणम्‌] सम्प्रसारण होता है| द्त्‌ द्यूत्‌ त 5 यहाँ 
को एश (३३४८१) तथा य्‌ को सम्प्रसारण होकर बिदू इडव्‌ बुत 
एशू > सम्प्रतारणाब (६११०४) तथा हलादिः शेष: छगकर विद्ियुते 
बन गया। विदि्योतिषते में रलो व्युप० (१९२६) से सब को विकल्प 
से कितवत्‌ होकर गुण एवं गुण निषेध करके दो पक्ष बनेंगे। व्यदिद्यतत्‌ 
पूर्ववत्‌ चढः की सिद्धियाँ के समान सूत्र ७७१ में समझें । जिष्बप्‌ घातु 
से णिजन्त में स्वापि धातु बनकर पश्चात्‌ सन्‌ में|सुष्वापयिषति बनता है । 
स्वापि इट सब यहाँ द्विवेनन करते समय णू कृत॑ स्थानिवद्‌ भवति (भाष्य 
ज्ञापक १।९५७) से अद्विवेचननिमित्तक णि के इ (अच) के परे रहते भी 
रूपातिदेश होकर स्वप्‌ स्वापि इ स' रहा। सम्प्रसारण होकर स्‌ उञअ 
स्वापि इ॒ स॑ रहा। पूवेंबत्‌ गुण कार्य होकर सु स्वापे ६ सर सुस्वापयि 
सर आदेश० (८१५६) से सन्‌ के सकार को पत्व होकर सुस्वापयिष 


पादः ] सप्तमोडध्याय: ५३१ 


शप्‌ तिपू रहा। स्तोतिए्यो० (५३३॥६१) से अभ्यास से उत्तर पत्व होकर 
मुष्वापथिषति बन गया | 

यहाँ से सम््रसार॒णम' की अनुबृत्ति ७४०६८ तक जायेगी ।॥ 

व्यथों लिटि ॥७४७।६८॥ 

व्यथ: ३१ छिटि जशा अनु०-सम्प्रसारणम्‌ , अभ्यासस्य, 
अज्गञस्य ॥ अथः--व्यथ भयसशखलनयोरित्येतस्याभ्यासस्थ छिटि परतः 
सम्प्रसार्ण भवति | उदा०--विव्यथे, विव्यथाते, बिव्यथिरे | 

भाषाथथ:-- व्यथः] व्यथ अरूग के अभ्यास को [लिटि] छिद्‌ परे 
रहते सम्प्रसारण होता है॥ हलादि: शेष: से अभ्यास के यू का छोप 
प्राप्त था, सम्प्रसारण हो गया। “व! को तो न सम्प्रतारणे ० (६१३६) 
से सम्प्रसारण का निषेध हो जाता है। व्यथू व्यथू तवि व्यथू 
एशू- बिव्यथे ॥ 

यहाँ से 'लिटि! की अनुवृत्ति 39।७४ तक जायेगी ।| 


९ 
दीघ इण! किति ॥जश३९॥ 
दीघें: ११॥ इणः ॥१॥ किति ७१॥ स०--क्‌ इत्‌ यस्य स कित्‌ 
तरिमिन्‌' ' 'बहुब्रीहिः ।। अनु०--लिटि, अभ्यासस्य, अदगस्य ॥ अर्थ:-- 
इणोडड्थास्य योडभ्यासस्तस्य दीर्घो भवति किति छिंटि परतः।| उद्०-- 
ईयतुः, ईयुः ॥ 
भाषा्थ:--[श्णः] इण्‌ अज्ञ के अभ्यास को [क्रिति] कित्‌ छिद 
परे रहते [दा] दीघ होता है ॥ इणू को की करने से पूर्व इणो 
यण्‌ (३४८१) से यणादेश होकर पश्चात्‌ द्विवैचनेडचि (१११५८) से रूपा- 
तिदेश होकर इ यू अतुस्‌ > दीघे होकर इंयतु: बन गया ॥। 
यहाँ से दि: की अनुवृत्ति ७[४७० तक जायेगी ।॥॥ 
अत आदे। ॥७४।७०॥ 
अतः ६१ आदे: ६१॥ अनु ०--दीघे;, छिठटि, अभ्यासस्य, अद्भस्य ॥ 
अथः--अभ्यासादेरकार॒स्य दी्घों भव॒ति छिंटि परतः। थतों गुरे 
(६।१।६४) इत्यनेन पररुपल प्राप्ते तदपवादो दीघेत्व॑ विधीयते ।। उद०-- 
आठ, आदतु:, आहुः॥ 5 ४ ५ 835 


५३२ अष्टाध्यायीग्रथमा बृत्तो [ चतुर्थ: 


भाषा4:--अभ्यास के [ आदे:] आदि [अतः] अकार को लिट्‌ परे 
छ 5 (5 के कड 
रहते दीघ होता है ॥ सिद्धि ७४६० सूत्र में देखें ॥ 


तस्मान्नुड हिहल; ॥७४।७१॥ 


तस्मात्‌ ३॥१॥ लुद्‌ ११॥ द्विहछः ६१ स्त०-द्गौं हलौ यस्य तदू 
द्विहछू , तस्य'' 'बहुत्रीहि:॥। अनु०--लिटि, अभ्यासस्य, अद्भस्य ॥| अर्थ:- 
तस्मादू दीर्घीभूतादभ्यासादुत्तरस्य द्विहलोउड्गस्य नुडागमो भवति॥ 
उदा>--आनन्ञ, आनज्ञतुः, आनबुः । आनझ, आनअतुः, आनडजु: ॥ 

भाषाथ:--[तस्मात्‌] अभ्यास के दीघ हुए हुए आकार से उत्तर 
[द्विहलः ] दो हल वाले अज्ज को [बुद ] नुदट्‌ आगम होता है।॥ तस्मात्‌ 
से समीपस्थ अत आदेः से दीघे किये हुये आकार का यहाँ आश्षेप है ॥ 
अगि धातु को इदितों चुमू० (७)१॥५८) से जम होकर भज्ञः बना। भज्गा 
अज्ञ द्वित्व तथा पूषे सूत्र से दीघेत्व होकर 'आ अज्ञ अ? रहा। यहाँ 
दीघेत्व किये हुये आ' से उत्तर दो हल वाले अज्ञ को तुद आगम 
(११४५) द्वो गया। अज्ञू यहाँ छू तथा ग्‌ दो हर हैं ही सो अज्ज” धातु 
दो हल वाला है. ॥ इसी प्रकार अब्जू धातु से आनञझ आदि में समझें । 
यहाँ भी भ्‌ तथा जू दो हू हैं, सो अञू दो हल बाढा भक् है ॥ 


यहाँ से 'तस्मान्वुट! की अनुबृत्ति ७७७२ तक जायेगी ॥ 


अश्नोतेश् ।७।४।७२॥ 

अइनोते: ६१॥ च अ०॥ अनु०--लिटि, तस्मान्तुद्‌ , अभ्यासस्य, 
अज्गस्थ।| अर्थ:--अश्नोतेश्व दीर्घी भूताद भ्यासा ठु्तरस्य नुडागमो भव॒ति ॥| 
अद्विहल्थों इयमारम्भ: ।| उदा०-व्यानशे, व्यानशाते, व्यानशिरे।॥ 

भाषाथथ:--]_ अ्रश्नोते:] अइनोति - अशू व्याप्तीं अद् के दीर्घ किये 
हुये अभ्यास से उत्तर [च] भी नुद्‌ आगम होता है ॥। भश्‌ अज्गज दो हल 
वाल्य नहीं है, अतः पूब सूत्र से झोद की श्राप्ति नहीं थी, विधान कर 
दिया | पूबेबत्‌ अत आदेः से दीघे करके लुद होगा ॥। 


| भवतेरः ॥७।४।७३॥ 
भवते: ३१॥॥ अः ११॥ भंबु०--छिंटि, अभ्यासस्य, अद्भस्य || 


पाद: ] सप्तमोडध्याय: ५३३ 


अर्थ:--भवतेरज्जस्याभ्यासस्थाकारादेशो भवति छिंटि परतः॥ उदा०-- 
बभूव, बभूवतु:, बभूवु:, अनुबभूवे॥ 

भाषाथ:-[भवते:] भू अज्जः के अभ्यास को [अः] अकारादेश 
लिद परे रहते होता है।। बभूव की सिद्धि परि० १२॥ में देखें। 
अनुबभूवे कमेबाच्य में आत्मनेपद (१३१३) तथा 'त' को एश्‌ होकर 
बना है. ॥ 

यहाँ से अर: की अनुव॒त्ति ७४।७४ तक जायेगी ॥ 


ससूवेति निगमे ।७४|७४॥ 

ससूब, क्रियापदम ॥ इति अ० ॥ निगमे ७११॥ शअनु०--अः, छिठि, 
अभ्यासस्थ, अज्ञस्य॥ अर्थ:--ससूबव इति निपात्यते। सूत्तेलिटि पर- 
स्मैपदं वुकू आगमोडभ्यासस्य चात्व॑ निगमे (वेदे) विषये निपात्यते ॥ 
उद्दा०--सखूब स्थविरं विपश्रचिताम ॥ 

भाषाथ:-- [ससूब] ससूब [हति] यह शब्द [निगमे] वेद विषय 
में निपातन किया जाता है । षूडः धातु से छिद परे रहते परस्मैपद, 
सू को बुक्‌ आगम तथा अभ्यास को अत्व निपातन है ॥ घालादेः षः सः 
(8१६२) से ष्‌को स्‌ होकर सू बुकू णलू  सूब्‌ सूव्‌ अ 5 ससूब बन 
गया ॥ 

निजां त्रयाणां गुण: इलो ॥७।४।७५॥ 

निजाम $॥३॥ त्रयाणाम क्षशे गुणः ११॥ श्छी ७१॥| अबु०-- 
अभ्यासस्य, अज्गस्य | अर्थ:--निजादीनां त्रयाणां धातूनामभ्यासस्य 
गुणों भवति इछौ सति ॥ उदा०--णिजिर्‌-नेनेक्ति | विजिर-वेवेक्ति। 
विष्छू-वेवेष्टि ॥ 

भाषार्थ:--[निजाम्‌ ] णिजिर आदि [ज्रयाणाम्‌ ] तीन धातुओं के 
अभ्यास को [श्लों] रु होने पर [गुणः | गुण होता है॥ “निजाम में' 
बहुबचन निर्देश से आदि अथ निकलता है.॥ नेनेक्ति की सिद्धि परि० 
२४७६ में देखें ।। 

यहाँ से त्रयाणाम्‌' की अनुवृत्ति ७७७६ तक तथा रो की 
७४७८ तक जायेगी ।॥ 


५३४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्ती [ चतुर्थ: 


भृजामित्‌ ॥७४।७४॥ 


अब्माम क्षेश। इत्‌ ११॥॥ अबचु>--त्रयाणाम्‌ , श्छी, अभ्यासस्य, 
अड्अस्य ॥ अथ:--भ्रुञादीनां. त्रयाणां. धातूनामभ्यासस्थेकारादेशो 
भवति श्छी सति॥ उदा०-ड॒श्रणू-बविभ्रत्ति) माडः-मिमीते । 
ओह्ाडः-जिहदीते ॥ 

भाषाथ:--[भयास्‌] डुघ्ृज आदि तीन धातुओं के अभ्यास को 
[इत्‌ ] इकाशदेश होता है, श्लु होने पर ॥ अभ्यास के अन्त्य अछ 
(११५१) को ही इत्व सवेत्र जानें ॥ पूर्वंचत्‌ भृञाम! में बहुबचन होने 
से आदि अथें लिया गया है॥ मिमीते जिहीते में ई हल्यधो 
(६॥४।११३) से अभ्यरत अज्ग के आ को “ई' हुआ है । मा तर रशलौ 
से द्वित्व होकरमा मा त>समसात, इत्व होकर मि सा तरूमिम्‌ईते- 
सिमीते बन गया । बिभत्ति की सिद्धि परि० २४७५ में देखें ॥ 


यहाँ से इत्‌' की भनुबृत्ति ७४।८१ तक जायेगी ॥ 


अत्तिपिपत्योश् ॥७४।७७॥ 
त्तिपिपत्यों: ॥९।| च अ० ॥ त्त०--र्भत्ति० इत्यत्रेतरेतरद्न्द्रः ॥ 
बु०--ध्त्‌ , शछो, अभ्यासस्य, अद्गस्य ॥ अथेः--ऋ गतौ , प्‌ पालन 


पूरणयो: इस्येतयोरभ्यासस्य इकारादेशो भवति श्छी सति॥ उद्०-- 
इयत्ति घूमम । पिपत्ति सोमम्‌ | 


भाषाथ:--[ अर्पिपिपत्यों:] ऋ तथा प्‌ घातुओं के अभ्यास को [व] 
भी रु होने पर इकारादेश होता है ॥ इयर््ति की सिद्धि सृत्र ६०७८ 
में देखें ॥ 


बहुल छन्‍्दर्सि ॥७|४।७८॥ 


बहुलम्‌ ११॥ छन्दर्सि ७॥। अनु०-इत्‌ , श्छी, अभ्यासस्थ, 
अज्जस्य ।। अर्थ:--छन्दसि विषयेडभ्यासस्य बहुरूमिकारादेशों भवति 
श्छी सति | उद्ा०--पूर्णों विवष्ठि । जनिमा विवक्ति। बत्सं न माता 
सिषक्ति। जिर्घात्ति सोमम्‌ । न च भवति-ददातीत्येब॑ ब्रूयातू। जजन- 
मिन्द्रं माता यद्वीरं दुधनम्‌ धनिष्टा ॥ 


भाषार्थ:--] उन्दक्ति] वेद विषय में अभ्यास को [बहुलम्‌] बहुछ 


पादू: | सप्तमो्डध्याय: ३५ 


करके श्लु होने पर इकारादेश होता हे।। विवष्टि विवक्ति की सिद्धि 

परि० २४७७६ में देखें। षच धातु से सिषक्ति, एवं छू से जिघत्ति 

बनेगा। जन से लछ्ः में जजनम्‌ तथा धन से दधनम्‌ इत्व न होकर 

बनेगा | बहुल हन्दस्य० (६४७५) से अट आगम का अभाव एऐंवं शलो 

से द्वित्व तथा मिप्‌ को अम्‌ (३४७११०१) होकर जजनम्‌ , दधनम्‌ 

बन गया ॥ 
सब्यत! ॥७४।७१॥ 

सनि ७१ अतः ३ै१॥ अनु०--इत्‌ , अभ्यासस्य, अज्भस्य ॥ 
अर्थ:--सनि परतो5कारान्तस्याभ्यासस्‍्य इकारादेशों भवति॥ उदा०-- 
पिपक्षति, यियक्षति, विष्ठासति, पिपासति |) 

भाषारथ:--[सर्नि] सन्‌ परे रहते [अतः] अकारान्त अभ्यास को 
इत्व होता है।। अलोन्‍्त्यस्य (११४१) से अन्त्य अछू भ को 
होगा पच्‌ , यज्‌ अनिट्‌ धातुएं हैं । पिपक्षति में चोः कुः (८२३०) 
से कुत्व तथा यियक्षति में यज्‌ के जू को ८२३६ से प्‌ एवं षढो: कः० 
(८२४९१) से क्‌ हुआ है॥ 

यहाँ से सन” की अलुबृत्ति ७७८१ तक जायेगी | 

ओः पुयण्ज्यपरे ॥७।४|८०॥ 

ओ: ६१ पुयण॒जि ७१ अपरे ७११॥ स०--पुश्च यणू च॒ जू च 
पुयणूज्‌ तस्मिन' ' 'समाहारहन्द्र:। अः परो यस्मात्‌ पुयणुजस्तद्परमू 
तस्मिन' ' 'बहुत्रीहि:॥ असु०-सनि, इत्‌ , अभ्यासस्य, अज्ञस्य॥ 
अर्थ--उबणान्तस्याभ्यासस्य पवर्गें यणि (ये, व, र, छ) जकारे 
चाबणपरे परत इकारादेशो भवति सनि प्रत्यये परतः।॥ उदा०-- 
पवर्गेंडपरे--पिपविषते, पिपावयिषति । विभावयिषति। यण्यपरे- 
यियविषति, यियावयिषति । रिरावयिषति, छिछावयरिषति। ज्यपरे-जु- 
जिजावयिषति ॥ 

माषार्थ:--[ झपरें] अबर्ण परक [पुयणजि] पबगे, यण्‌ , (यण्‌ 
प्रत्याह्र का कोई बे) तथा जकार परे बाला जो [ ओः:_] 5वर्णान्त अभ्यास 
उसको इकारादेश होता है, सन्‌ परे रहते, अथात्‌ जवर्णान्‍्त अभ्यास 
के परे ऐसा पबने यणू तथा जकार हो जिससे परे अबणे हो।॥ पिप- 
विषते आदि में उवर्णान्त अभ्यास पु) से उत्तर अबण परक पवर्गाद़ि हैं. 


५३६ अशपध्यायीत्रथमावत्तो [ चतुर्थ: 


ही, सो इत्व हो गया | उवर्णान्‍्त अभ्यास होने से पूजे सूत्र से आप्ति 
ही नहीं थी, विधान कर द्या ॥| स्मिपूड० (3२७४) से पिपवचिपते में 
इदू आगम होता है, गुण अवादेश करके स्थानिवद्धाव करके पूपव्‌ 
हित्व होगा। इसी प्रकार सबमें द्वित्व की प्रक्रिया समझें। पिपावयिषतति, 
आदि में ण्यन्त से सच हुआ है, सो 'पू पाथ्‌! द्वित्व सर्वेत्न होगा ॥ 

यहाँ से सम्पूणे सूत्र की अलुबृत्ति 3४८१ तक जायेगी ॥| 


स्वतिथणीतिद्रवतिप्रवतिप्लवतिच्यवतीनां वा ॥७४।८ १॥ 


खबति' ' 'तीमाम्‌ ६।३१॥ वा अ० || स०-खबति० इत्यत्रेतरेवरदून्द्रः ॥ 
अनु०--ओः: धरुयण्ज्यपरे, सनि, इत्‌, अभ्यासस्य॥ अ्थः--खु गतौ, 
श्रुश्रवणे, हु गती, भुडः , प्लुछ, च्युडः गती इस्येतेषामभ्यासस्य 
ओरबणपरे यणि परतो विकल्पेनेत्व॑ भवति सनि प्रत्यये पस्तः ॥ उद्०-- 
ख.-सिख्राबयिषति, सुखावयिषति | श्रु-शिक्रावयिषति, झुआ्रवयिषति। 
द्रु-द्द्रावयिषति, दुद्धावश्रिषति। श्रु-पिप्रावयिषति, पुप्रावयिषति। 
प्लु-पिप्छावयिषति,.. पुप्छावयिषतति | च्यु-चिच्यावयिषति, 
चुच्यावयिषति।॥ 


भाषाथे:--[सवर्ति 'तीनाम] सु, श्र द्र, अुडा 7 प्लुछ , च्युड 
इनके अबरणपरक यण परे है जिससे ऐसे होने बाल्ते उवर्णान्त अभ्यास 
को [वा] विकल्प से इकारादेश होता है ।। यहाँ सर्वेत्र इन ण्यन्त धातुओं 
से ही सन्‌ होता है ॥ पूर्वबत्‌ स्थानिवत्‌ से 'खु ख्वाब! ऐसा स्वेत्र द्वित्व 
होगा ॥ सभी उदाहरणों में अभ्यास से सीधा अवरणेपरक यणू परे नहीं 
है, मध्य में सू , श्‌ ,द्‌ आदि का व्यवधान है, सो यहाँ बचन सामथ्ये 
से उवर्णान्‍्त अभ्यास एवं अवणेपरक यणू के मध्य में एक वर्ण का 
व्यवधान होने पर भी इकारादेश हो जाता है । पूर्व सूत्र से अनन्तर 
यण्‌ के परे ही प्राप्ति थी, अतः इस सूत्र में अप्राप्त विभाषा है ॥ यहाँ 
धुयण्ब्यपरे” की अनुबृत्ति आते हुये भी केवछ यण्‌ अपरे! का ही 
सम्बन्ध सम्भव होने से छगता है, अन्य का नहीं ।। 


शुणों यहछको! ॥७७४८२॥ 
ग़ुणः ११ यछ्लुको: जर॥ सत०-यछ च लुकू च यहलुको 
तथो: बंप 'इतरेतरदून्द्रः ॥ अनु०-अभ्यासस्य, अड्गस्‍्य | अर्थ:--अश्लि 


पादः | सप्तमो डध्याय: ३७ 


यह लुकि च पर्तो5 भ्यासस्य गुणो' भवति || लुगिह यहः एब विवक्षितः 
समीपे उपस्थितत्वात्‌ || उदा०- यडिः-चेचीयते, छोलूयते । यढलुकि- 
हु--जोह॒बीति । क्रुश--चो क्रुशीति ॥। 

भाषाथ:--[ यछलुको:] यढ तथा यहतलुक्‌ के परे रहते इगन्त 
(११३) अभ्यास को [गुण:ः] गुण होता है॥ यहाँ लुक कहने से 
समीपस्थ यडः के लुक्‌ का ही प्रहण होता हे, अन्य किसी का नहीं ॥। 
यडलुक्‌ में सिद्धि परिं० २४७४ तथा यहः में परिं० ३३१८२ में देखें ॥| 


यहाँ से 'यडलुको:' की अनुबृन्ति ७8।६० तक जायेगी ॥ 


दीघोंडकितः ॥७४।८३॥ 

दीघे: ११॥ अकितः ३६॥॥॥ स०-ककार इत्‌ यस्‍स्य स कित्‌, 
बहुत्रीहि: । न कितू अकित्‌ तस्य' * 'नम्ृतत्पुरुष:॥ अबु०--यडलुको:, 
अभ्यासस्य, अज्ञस्य | अथः-अकितोडभ्यासस्य दीर्घों भवति, यह 
पडललुकि च परतः।॥ उद्ा०-पापच्यते, पापचीति, यायज्यते, 
यायजीति ॥ 

भाषार्थ:-- [ अक्वितः] कितूमिन्न अभ्यास को [दीध्ध:] दीघे होता है, 
यहः तथा यडलुक्‌ के परे रहते ॥ सिद्धियाँ परि० १४७७४ तथा ३३१८२ 
में देखें ॥ 

नीग्वज्जुद्ध॑सुध्ंसुअंसुकसपतपदरकन्दाम्‌ ॥७।४।८४॥ 

नीकू ११॥ वह्य्चु'' स्कन्दाम्‌ $॥३॥॥ स०- वरूचु० इत्यत्रेतरेलर- 
इन्द्र: ॥ श्रवु>--यहलुको:, अभ्यासस्य, अज्गस्य ॥ अर्थ:--बच्न्चु, स्र॑सु, 
बसु, अंसु, कंस, पत्लछ, पद, स्कन्द्रि इत्येतेषामभ्यासस्य नीगागमो 
प्रवति, यडि यडालुकि च परतः॥ उदा०-बनीवच्यते, बनीवच्ीति 
'यडलुकि)। खंसु--सनीख॒स्यते, सनीस्॑सीति। ध्वंसु-- दनीध्वस्यते, 
जनीध्यंसीति। अंसु--बनीअ्रस्यते, बनीअंसीति। कस--चनीकस्यते, 
वत्तीकसीति । पत्‌ू-पन्नीपत्यते, पन्नीपतीति। पदू--पनीपद्यते, पन्ती- 
दीति । स्कन्‍्दू--चनीस्कथते, चनीस्कन्दीति ॥ 

भाषाथ:--[ वब्चु “ स्कन्दाम्‌] वच्य्चु, लंसु, ध्वंसु, अ्रंसु, कस, पत्ल 
पद, सकन्द्रि इन धातुओं के अभ्यास को यछ तथा यडलुक्‌ परे रहते 


५३८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्ती [ चतुथ॑ 


[बीक्‌ |] नीकू आगम होता है ।। सबत्र अनिदितां हल० (६४४२४) रे 
अनुनासिक छोप यढः परे रहते हुआ है। यढलुक्‌ में तो यह ढित 
प्रत्यय के परे न होने से तथा न लुमताज्ञस्थ (११६२) से प्रत्ययल्क्ष० 
का भी निषेध हो जाने से अनुनासिक छोप नहीं होता | 


नुगतो5नुनासिकान्तस्य ॥७४।८५॥ 


नुकू ११॥ अतः $॥॥॥ अनुनासिकान्तस्थ ३॥१॥॥ स०--अनुन्ासि 
को5न्ते यस्य तदू अनुनासिकान्तम्‌ , तस्य' * 'बहुब्रीहि: ॥ अनु०-यडःलुको 
अभ्यासस्य, अद्गस्य॥। अथः--अनुनासिकान्तस्याड्शस्य योडकारान्तो5 
भ्यासस्तस्य नुगागमो भव॒ति यडिः यहझुलुकि च परतः || उद्०-तन्‌-- 
तन्तन्यते, तनन्‍्तनीति। गम--जह्ुम्यते, जड़भीति। यमू--यंयम्यते 
यंयमीति । रम--ररस्यते, संर्मीति ॥ 


भाषा4:--[ भ्नुनात्िकान्तस्य] अनुनासिकान्त अज्भ का जो [अतः] 
अकारान्त अभ्यास उसको [नुक््‌ ] लुक आगम होता है, यढः तथा 
यडःलुक्‌ परे रहते ॥ तब गम आदि अनुनासिकान्त भज्ग हैं, उनको 
द्वित्वादि करने पर त तन्‌' रहा। अब यहाँ अनुनासिकान्त भड्ढ का 
अकारान्त अभ्यास है, सो नुक्‌ू आगम (१॥९४५) हो गया। यह 
नुक आगम अनुस्वार के रूप में होता है, अतः झल परे न होने पर भी 
यंयम्यते रंश्म्यते आदि में. अनुस्वार होता है। पश्चात्‌ परदान्‍्तवच्चेति 
वक्तव्यम्‌ (वा० ७४।८५)से पदान्तवत्‌ अतिदेश होने से जज्जस्यते यय यम्यतते 
आदि में वा पदान्तस्य (८४५८) से बिकल्प से परसबर्ण हुआ है. 
केवल रंसयते रंस्मीति में रे का सबण न होने से परसवर्ण नहीं हुआ है ॥ 


यहाँ से बुक! की अनुबृत्ति ७४८७ तक जायेगी ॥ 


जपजभद्हृदशभज्ञपशां च ॥७8।८६॥ 


जपजभद्हदशभझ्पशाम्‌ ३॥३॥ च अ० | स्ृ०--जप० इत्यब्रेतरे 
तरहन्द्र: ॥ अनु०-चुक , यडलुको:, अभ्यासत्य, अद्भस्य। अर्थ:-- 
जप व्यक्तायां वाचि, जभी गांत्रविनामे, दह भस्मीकरणे, दंश दशने, भंजो 
आमदेने, पश (सौत्रो धातुः) इत्येतेषामभ्यासस्य चुगागमों सबति, यदि 
यडलुकि च परत: ॥ उदा०--जप-जञ्ञप्यते, जञ्पीति | जम-जञझ्अभ्यते 


पादः | संप्रमोडध्यायः ५३६ 


जञ्रभीति | दह-दन्दह्मते, दन्दहीति । दंश-दन्दश्यते, दन्दशीति | भञ्ञ- 
बम्भज्यते, बम्भजीति | पश--पम्पश्यते, पम्पशीति | 


भाषा्थ:--[ जप' ' 'पशासम्‌ ] जप, जभी, दृह, दंश, भञ्ञ, पश इन 
अज्ों के अभ्यास को [च] भी नुक्‌ू आगम होता है यढः तथा यडलुक्‌ 
परे रहते ॥ पूर्व सूत्र से अप्राप्त था, विधान कर दिया।॥ दंश धातु का 
सूत्र में दश' निर्देश यह बताने के लिये किया है. कि इसके अनुनासिक 
का छोप भी हो जाता है, अतः यहलुक्‌ में भी अनुनासिक छोप होगा, 
यहः परे तो अनिरदितां० (६७४२४) से हो ही जाता ॥ जज्ञप्यते आदि 
की सिद्धि परि० ३१२४ में देखें। आदि की ४ धातुओं को लुप्सद्‌० 
(३३१२४) से यछ्‌ , तथा भञ्ञ, पश को घातोरेकाच्ो० सामान्य सूत्र से 
यहः होता है ॥ 

च्रफलोश ॥७४।८७॥ 


चरफछो: ६॥२॥ च अ० ॥ स०-चरश्र फठू च चरफछों, तयो 
इतरेतरदून्द्र:॥ अनु०--सुक्‌ , यडलुको:, अभ्यासस्य, अन्ञस्य ॥ अर्थ:-- 
चर फल इत्येतयोरभ्यासस्य नुगागमो भव॒ति यंक्षि यबलुकि च परतः | 
उदा०--चब्न्चूयते, चब्बुरीति। फल--पम्फुल्यते, पम्फुलीति ।॥। 

भाषाथ:--[करफलो:] चर गती तथा झिफा विशरणे अथवा फल 
निष्पत्तो (फछ से यहाँ इन दोनों का ग्रहण है) अछ्भ के अभ्यास को 
[च] भी यह तथा यछलुक्‌ परे रहते नुकू आगम होता है. ॥ चद्रयते 
की सिद्धि परि० ३१२४ में देखें। तद्ठृत्‌ पम्फुल्यते में समझें। यडलुक्‌ 
में चब्म्चूयतते के समान सब काये होकर तथा ईंद (७३६७) आगम 
होकर चत्तुरीति बना। हल परे न होने से यहाँ हलि व्‌ (८।२।७७) से 
दीघ नहीं हुआ ॥ 

यहाँ से 'चरफ़्लो:' की अनुबृन्ति ७४॥८६ तक जायेगी ॥ 


उत्परस्योत। ॥७४४।८५८॥ 


उत्‌ ११॥ परस्य १॥ अतः ६॥१॥ अबचु०--चरफलोः, यढलुको 
अभ्यासस्य, अद्भस्य ॥ अर्थ:--औचर, फल इत्येतयोरभ्यासात्‌ परस्य 
अकारस्य स्थाने उकारादेशों भवति, यक्ति यडलुकि च परतः || उदा०-- 
चबन्नयते, चम्जरीति । पम्फुल्यते, पम्फुछीति ॥। 


५४० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ चतुर्थ: 


भाषा्थ:--चर तथा फछ धातुओं के अभ्यास से [परस्य] परे जो 
[अतः] अकार उसके स्थान में [उत्‌ ] उकारादेश यढः तथा यडलुक्‌ परे 
रहते होता है ॥ “च चर्‌ य' यहाँ अभ्यास से उत्तर 'च? का अ है उसको 
उत्व हो गया ॥। 


यहाँ से उत्‌ अतः की अनुबृत्ति ७७|८६ तक जाग्रेमी ॥ 


ति व ॥७।४।८९॥ 


ति७१| चआअ०॥ अबु०-उत्‌ , अतः, चरफछोः, अड्गस्य ॥ 
आर्थ:--तकारादी प्रत्यये च परतश्चरफलोरकारस्य स्थाने उकारादेशो 
भवति ॥ उदा०--चूर्ति: । प्रकुल्तिः । प्रफुल्ता: सुमनसः ।। 

भाषा4:- [ति| तकारादि प्रत्यय परे रहते |च] भी चर तथा फछ 
अज्ग के अकार के स्थान में उकारादेश होता है ॥। यडलुको:” तथा 
अभ्यासस्य की अजुवृत्ति का सम्बन्ध यहाँ सूत्र के वचनसामथ्य से 
नहीं छगता, क्योंकि यह तथा यहलुक्‌ के तकारादि प्रत्यय परे तो पूर्व 
सूत्र से ही सिद्ध था।॥ चूत्ति: में क्तिन अत्यय हलिच (८२७७) से 
दीघे, अचो रहा० (८४४५) से त्‌ को द्वित्व हुआ है। प्रफुल्ता: क्त के 
बहुबचन ख्ीलिज्ज' का रूप है. ॥ 


रीग्रदुपधस्य च ॥|७।४।९ ०॥ 


रीकू ११ ऋदुपधस्य ६॥१॥ च अ|। स०--ऋकार उपधा यप्य 
तदू ऋदुपधय्‌ तस्थ' ' 'बहुत्रीहि: ॥॥ अनु०-यछलुको:, अभ्यासस्य, 
अज्ञस्य ॥ अभ:--ऋकारोपधस्याद्ञस्य योडस्यासस्तस्य रीगागमो भर्वति, 
यदि यक्‍लुक्कि च परत:।। उद्य०-बतु-वरीबृत्यते, वरीबृतीति। 
बृधु--बरीबृद्धयते, वरीवृधीति । नृती--नरीनृत्यते, नरीनृतीति ॥ 

भाषाथः--[ ऋतुषघस्य] ऋकार उपधा वाले अक्लः के अभ्यास को 
[च] भी यडः यडलुक्‌ में [रक्‌ | रीकू आगम होता है ॥ बृत्‌ बृध्‌ आदि 
ऋदुपध धातुएं हैं, सो पूर्वोक्तातुसार सिद्धि ऋम है। बरीबृद्धयते में 
अनचि व (८४४६) से “धू! को द्वित्व तथा झलां जश्‌० (८9५९) से 
पूर्व धू को दू हुआ है | 

यहाँ से ऋषद्ुपधस्थ' की अनुवृत्ति ७9६१ तक तथा 'रीक्‌! की 
७|४॥९२ तक जायेगी ॥ 


पादः ] सप्रमी डध्यायः ५४१ 


रुग्रिको च छुकि ॥७।४९१॥ 


रुग्रिको १ च्‌ अ०॥ लुकि ७१| स०--रुप्रिकावित्यत्रेतरेतर 
हन्द्र: | अबु०--रीकू , ऋदुपधस्य, अभ्यासस्य, अड्भस्य || अर्थ:--ऋका- 
रोपधस्थाज्ञस्य योउभ्यासस्तस्थ रुग्रिकावागमौ भवतः चकाराद्रीक्‌ च' 
यहलुकि ॥ उदा०--रुकू- ननेत्ति । रिकु-नरिनत्ति । रीकू- नरीनतिि । 
वर्षात्ति, बरिबत्ति, बरीबर्ति ॥ 


भाषाथ:--ऋकार उपधा वाले अज्ञ के अभ्यास को [हग्रिकौ] रुक्‌ 


रिक्‌ तथा [च] चकार से रीकू आगम होते हैं, [लुकि] यडलुक्‌ में ॥| 
यहाँ 'लुकि' ग्रहण से यडलुक में ही होता है, यहः परे नहीं ।॥ रुकू का 
रेफू मात्र शेष रहेगा | 


यहाँ से ह्रिकों लुक्रि' की अनुबृत्ति ७४६२ तक जायेगी ।। 
ऋतश ॥७।४॥९२।॥ 


ऋत:ः ३॥१॥ च अ> ॥ शअ्रतु०-- रुप्रिकी छुकि, रीकू , अभ्यासस्य 


अद्भस्य || अर्थ:--ऋकारान्तस्याद्ञस्य योड्भ्यासस्तस्थ रुक रिक रीक 
त्येते आगमा भवन्ति यकलुकि॥ उद्ा०-क्ष-चर्केत्ति, चरिकत्ति 
वरीकरत्ति | ह-जह॑त्ति, जरिह॒त्ति, जरीहर्तति ॥ 


भाषा५:- [ ऋतः] ऋकारान्त अज्ञ के अभ्यास को [च] भी रुक 


रेंक्‌ तथा रीकू का आगम यह-लुक्‌ होने पर होता है ॥ 


सन्वह्घुनि चह़परे3नग्लोपे ॥७४।९३॥ 


सन्वत्‌ अ० ॥ छुघुनि ७१॥ चडूपरे ७॥१॥ अनग्लोपे ७१॥ प्त०-- 
एढपरो यस्मात्‌ तब्चढापरं तसर्मिन'' 'बहुत्रीहिः॥ अको छोपः अग्छोप 
प्टीतत्पुरुष: | नास्ति अग्छोंपो यरिमिन्‌ तदनग्लोपम्‌, तस्मिन्‌'' 'बहु 
तीहि!।। अनु- अभ्यासस्य, अद्भस्य || अथ्थः--चढूपरे णो परतो 
दुद्ल तस्य योडभ्यासस्तस्य सनीध काय भवत्ति छघुनि धालक्षरे 
रतो5 नग्लोपे | उदा०--सन्यत इत्युत्त॑ चढपरेडपि भवति तथा- 
चीकरत्‌ , अपीपचतू। ओः पुयंणज्यपरे (७७८०) इत्युक्त॑ चड़- 
रेडपि तथा-अपीपवत्‌ , अढीछवत्‌ , अजीजबत्‌ । खबतिश्णोतीत्युक्त॑ 
डपरेडपि तथा-असिद्रवत्‌ ; असुस्चचतू। अशिश्रवत््‌, अशुश्नवतू | 


५४२ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ चतुर्थ: 


अद्द्िवत्‌ , अदुद्रबतू । अपिप्रवत्‌, अपुप्रबतू । अपिष्छवत्‌ , अपुप्लवत्‌ । 
अचिच्यव॒त्‌ , अचुच्यवत्‌ ।। 


भाषा्:--[चडपरे | चछ परे है जिससे ऐसे णि के परे रहते जो 
जह्ञ उसके अभ्यास को [लघुनि] छघु धाल्यक्षर परे रहते [सन्वत्‌] 

सन्‌ के समान कार्य होता है यदि अज्ग के [अनग्लोपे] अक्‌ (प्रत्याहार) 
का छोप न हुआ हो तो ॥ सन्‌ के समान काय होता है” अर्थात्‌ सन्‍्यत 
(७४७९) इत्यादि से जो कार्य सन्‌ के परे रहते कहा है बह यहाँ चकछ- 
परक णि परे रहते अभ्यास को भी अतिदिष्ट हो जाये । तम्यतः इत्यादि 
से अभ्यास को इत्य कहा है वही यहाँ हो जाता है ।॥ सिद्धियाँ परि० 
१४१०, श१११ आदि में देखें | (अप पंच अ त्‌” इस अबस्था में 
अभ्यास से परे 'प! का अ रुघु धात्वक्षर है, तथा चहपरे प्रत्ययक्क्षण 
से चढःपरक णि परे है सो अभ्यास को सम्बत्‌ अतिदेश होकर 
इत्व हो गया। यहाँ स्ेन्र ही रुघु धात्वक्षर तथा अभ्यास के भध्य में 
एक वण का (प्‌ आदि का) व्यवधान रहते हुये भी वचनसामथ्थ से 
कार्य दो जाता है ॥ चढः णिच्‌ में ही सम्भव है अतः यहाँ “चढुपरे 
णि' कहा 

असिसख्रवत्‌ आदि में सबतिश्वद्ञोत्िः (७४।८१) से विकल्प से इत्व 
विधान होने के कारण यहाँ भी विकल्प हुआ है । सिद्धि प्रकार सबमें 
एक जेसा है ॥ स्रु को स्राव्‌ इ वृद्धि एवं हस्व तथा स्थानिवत्‌ होकर सर 
सब द्वित्वादि हुये हैं. ॥| 

यहाँ से 'लघ॒नि अनस्लोपे की अनुश्त्ति 326४ तक तथा “चढ़परें 
की >४।९७ तक जायेगी।॥ 


दीघों छघो। ॥७।७।९४॥ 

दीघे: ११ लघो: 0१९ अरनु2--रूघुनि चड-परेडनग्छोपे, अभ्या 
सस्य, अड्रस्य । अर्थ:--छघुनि घात्वक्षरे परतो रघोरभ्यासस्य दीघधों 
भवति चडःपरेडनग्लोपे | उदा०--अचीकरत्‌, अजीहरतू्‌ , अछीलवत्‌ , 
अपीपचत्त्‌ ॥ 

भाषा्थ:--चडपरक णि परे रहते जो अह्लः उसके [लपो:ः | (छघु 
अभ्यास को छघु धालवक्षर परे रहते [दीर्घ:] दी होतां है ॥ 
पूंबत्‌ करके दीघ हो जायेगा ॥ 


पाद: ] सप्तमो अध्याय: ५४३ 


अत्‌ स्व॒दत्वरप्रथप्रदस्त्स्पशाम्‌ ॥७४।९५॥ 


अत्‌ ११ रथ ' 'स्पशाम्‌ ३॥३॥ स्त०-स्म० इत्यत्रेतरेतरद्नन्द्रः ॥ 
अनु०--चडढपरे, अभ्यासस्यथ, अद्जस्य॥ अर्थ:-स्म्॒ चिन्तायाम्‌ , द्‌ 
भये, जिस्व॒रा संभ्रमे, प्रथ प्रख्याने, म्रद मर्दने, स्त॒म्‌ आच्छादने, 
पश बाधनस्पशनयो: इत्येतेषामभ्यासस्य अकारादेशो भवति चडपरे 
गी परतः ॥ उदा०- स्स-असस्मरत्‌ दु-अद्द्रत्‌ । त्वर-अतत्वरत। 
(थ-अपप्रथत्‌ । म्रदू-अमम्रदत्‌ । स्तृ-अतस्तरत्‌ । स्पश-अपस्पशत्‌ | 


भाषाथ: -[ स्पृ'"स्पशाम्‌] सम, दू, झित्वरा, प्रथ, म्रद, स्तृथ्‌ , 
पश इन अज्ञों के अभ्यास को चड-परक णि परे रहते [अत्‌] अकारा- 
'श होता है ॥ सन्वल्नधुनि० से सन्बदूभाव होने से सन्‍्यतः से इत्ब की 
प्रि थी, अकारादेश विधान कर दिया ॥ 


यहाँ से 'अत्‌' की अलुबृत्ति ७/9४६७ तक जायेगी ॥ 


विभाषा वेशिचेष्य्यो! ।७४।९६॥ 


विभाषा ११ वेष्टिचेष्टयो: ॥९॥ स०--वेष्टि० इत्यत्रेतरेतरद्ून्दू: ॥ 
बु०-अत्‌ , चडपपरे, अभ्यासस्य, अज्गस्य ॥ अर्थ:--वेष्ट वेष्टने, चेष्ट 
ष्टायाम इत्येतयोरभ्यासस्य विभाषा अकारादेशो भवति चडपरे णौ 
एतः ॥ उदा०--अबवेष्टत्‌ , अविवेष्टतू । अचचेष्टत्‌ , अचिचेष्टत्‌ ॥ 


भाषाथथ:--]  वेशिचेष्टबो:] वेष्ट तथा चेष्ट अड्ड के अभ्यास को चड- 
एक णि परे रहते [विभाषा] विकल्प से अकारादेश होता है॥ इन 
तुओं के अभ्यास से परे छघु धाल्वक्षर (१४१०) परे नहीं है, अतः 
न्वदूभाव (७४६३) से इत्व प्राप्त ही नहीं था, विकल्प से यहाँ अत्व 
हने से पक्ष में अभ्यास के एकार को हस्वः (ज७५५) से 
घत्व होकर इकार जाता है ॥। 


ई च गणः ॥७।४।९७॥ 


ई लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः!॥ च अ०॥ गणः शैश। अनु०--अत्‌ , 
ढापरे, अभ्यासस्य, अज्ञस्य॥ अर्थः- गणेरभ्यासस्येकारादेशो भवति 
करादच्च चडपरे णी परत: ॥ उदा८ - अजीगणतू, अजगणतू || 


५४४ अष्टाध्यायीप्रथमावत्तौ [ चतुर्थ: 


भाषार्थ:--[गण॒:] गण घातु के अभ्यास को [६] ईकारादेश [च] 
तथा चकार से अकारादेश भी होता है, चडपरक णि परे रहते इस 
प्रकार दो पक्ष बनेंगे ॥ * 


गण धातु चुरादि गण में अदन्त पढ़ी है, सो इसके अकार का अतो 
लोपः (३8४८) से छोप होने के कारण अग्छोपी यह अड्गः है, अतः 
इसके अभ्यास को सन्वदूभाव होकर इत्व ए* दीधों लघो: से दीघंत्व 
प्राप्त नहीं था, ईकारादेश कर दिया, तथा पर्याय से अत्‌ भी विधान 
कर दिया ॥ 


॥ इति सप्तमोषध्याय: ॥| 


